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` AS A DAILY HEALTH SUPPLEMENT 


The daily use of Liv.52 protects the hepatic parenchyma against 
all kinds of toxins whether they come from the food we eat, the 
water we drink or even the air we breathe. As a daily health 
supplement Liv.52 keeps the liver functioning at its 

optimum, with obvious health benefits. 


Liv.52 taken daily as a health supplement promotes growth; 
improves appetite and digestion and ensures bettor assimilation. 
The individual experiences a general feeling of x: 21, 


In underweight patients the daily use of Liv.52 ६४५: ५:१४ 
normal growth. In alcoholics and social drinker: 
Liv.52 ensures protection against hepatic dam; 
taking hepatotoxic medications like anti-tuberc 
cancer therapy, oral contraceptives etc., the daily use of Liv.52 
as an adjuvant not only protects against possible hepatic dam- 
age but also overcomes the anorexia often seen with these 
therapies 


The Dosage ° 
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O सुवाच्य अक्षरॉसे अत्यन्त पुष्ट व सचिक्कण कागजप्र छापकर, | 


/ . ठीजिये! लीजिये!!! . लीजिये * 
` झाल्हखण्ड बढ़ा २३ लड़ाई असली ५२ गदकी . | 
_ आरका छपकर तैयार है. oe | 
सम्पूर्ण आल्हारसिक जनोंको विदित हो कि हमने असली | 
-_ आल्हखण्ड बड़ा २३ लड़ाई ९९ गढकी मारका सुन्दर व. | 
. ` अकाशित किया है. यह अनेक प्राचीन पुस्तकोसे असली: ३ , 
qatar सारांश लेकर और बड़े २ आल्हा गानेवालोंसे सत्य | 
२ बातोंको चुनकर बनाया गया है. अतएव सर्वोपरि होगया | 
. है; इससे चढ़बद़ुकर दूसरा आल्हखण्ड नहीं हे; कारण. 
यह कि इसमें सत्य २ आशय वर्णन किया गया है; कोई अः | 
` सत्य बात इसमें नहीं पाई जाती, इस लिखनेका तात्पर्य यह ' 
“है कि मायः मनुष्य आल्हखण्डको असत्य समझते हैं, | 
` परन्तु असलमें आल्हखण्ड असत्य नहीं है, किन्तु गाने- | 
. _ वालोंने असत्यरुप नामक मिर्च मिला दिया है. और हमारे | 
२३ लडाइवाछे आल्हखण्डमें कोई ऐसा वचन नहीं है जो अ- । 
सत्य जान पडे. इसीसे हमारा आएहखण्ड असली है. क्यो | 
` कि इसमें सब ढडाइयां प्रमाणसहित लिखी गर हैं. और i 
_. इन्ही २३ लड़ाइयाके अन्तर्गत ९२ गढके महाराजाओंको | 
 आण्हाआदि वीराने अपने पराक्रमसे जीतकर स्वाधीन किंय , 
था; वह सविस्तर वर्णित हे. तथा मल्हनाके साथ विवाह थ , 
4 AA राजा परिमालकी वीरता) - सिरसाकी पहिली छडाई । 
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WAR छड़ाई प्रारंभ करनेके समय देप्वतावोकी स्तुतिमें दोहा, . 
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` नर मलिखानकी वीरता, aera विवाहमें महाराजा प्रथ्वी- 


राजको सहायता देनेमै महोबेवाले सब शूरोंकी वीरता, की 


'तिसांगरपर भुजरियोंकी लड़ाईमें राजकुमार बह्मानन्दकी वी 


रता, नदिया बितवेकी लड़ाईमें छाख॒ति: रानाकी वीरता, 


- गाँजरकी weet ऊदनकी वीरता) बेलाके सती होनेपर 


समरके अन्तमें आल्हाकी वीरता भलीमांति वणित है. और 


सोरठा, Bad, संवेया, कुण्डलिया और आल्हा weet 


अच्छे प्रकार मंगलाचरण करके लड़ाईका प्रारंभ किया गया | 


. है. और भूमिका इस प्रकार लिखी गई है कि राजा परिमाठ, 
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झरवीरोंका जन्मसमय तथा जीवनचरित्र संस्कृतछोकबद्ध . 
प्रमाणसहित भाषामें वर्णन किया गया है. और समस्त Se 
gda तथा लडाइपोकै एथकरविषयाका सूचीपत्रमी लगा | 
दिया. है. जिससे पाठकोको कोई विषय ढूंढुनेमें परिश्रम न 


पडे. यद्यपि ऐसे परमोत्तम और सर्वोपरि - आल्हखण्डका | 
मूल्य अधिक रखना उचित था, तथापि सर्व साधारणको सु, | 
लभता -होनेके लिये हमने बहुत थोड़ा अर्थात्‌ केवळ Ale | 
रुपया नियत किया है. पाष्टव्पय एथळ SATT a 
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| श्रीगणेशायनमः ॥ पट्पद ॥ प्रथमसमुखयकरद | 
` न, कपिलगजकणेसुदायक ल॑गोद्रपूनिबिकट, | 


Resta ॥ भगजकेलुअरुगणाध्यक्ष 


jn Public Domain, Chambal Archives, Etawah > > 


H 


) Bla) yu Fi ee T पासा ngotri. Funding by IKS | 
À 


शिरचंद्रगंजानन ॥ दादशनामप्रभात; EREGI 
रोनिजआनन ॥ रटविद्यारंभविवाहम, ग्रहप्रवेश 
. गभनेसदा॥शुभश्रीधरगणपतिनिरबिघन;, संग्रामे 
संक्टछिदा॥ इतिश्रीधरंक्ृतग णेशस्तुतिश्समाप्ता ॥| 


अथ गणेशाष्टकं (eld | 


` ` जयश्गणनायकनवनिधिदायकबुद्धिविनायकबरू | 
_ तंताबंदोशिवदायकसबछणलायकभक्तिसहायक | 
__ भगवंता ॥ कलिमल्भयछायकदुणटदहायकसुखउप' 
` जायकशुभकरणं॥जय २जगबंदनबिभनिकदनगो 
` रीनंदनतुमशरणं ॥१॥ बाभेअँगरिद्धीदाहिनसि. 

_ द्वीसंकलसखदीनवनिद्धी ॥ सबमिलतसुरद्धीभ 
. णगुणदृद्धीध्यानळबुद्धीवितशुद्धी ॥ मेटतदुरबुडी 
` देतसुबुद्धीउकतउदद्धीउद्धरणं॥जय२ ज ०1२) J 

_  जबदनगणेशसुदरेषंसकलसुरेशंअग्रेश ॥ अजरा 

. अकुलेशंदुवरमहेश# त्तिव पे शंसिडेश॥नार दसु नि | 
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शेषंरटत महशंकृत्तिकलेशंपापरणं ॥ जयरज ० Halt 
अतिज्योतिउनासाप्रगठपक्राशाबाकविज्ञापासु व 
रासाबियाउणदासाध्याननिवासाइरणआसानि | 

जदासा॥ मेटतयमपाशादरिदरबिनाशासकटनाशा . 
TASH TTR To NN मनमतवालातहजसुँ 


डालादेवबडलाइँदाला॥ इंडलकिरणांडायुङटन | 


' यढाज्योतिउजालामणियाला॥ बिंदलाभालाळ? . 
कमालासळकुग्याठाआभरणं ॥ जयरज ० ॥ ५॥ | 
यकदुंताङनिनबिशालारूपस्ालारलियाला ॥ सं | 


तनरक्षपालाकर्मङृपालादीनदयालाप्रतिपाला॥ल. | 


खदलमलडालासरपरिपालाभीमचुजालामयहरणं ` 


॥जयरज० ॥६॥ अनादिअखंडंअतिवळदंडमरळ _ | 
-पचंडंसुजदंडं ॥ पालंडज लंडंदेर्यनसुडंकरोत्िंइँल | 


Ra ॥ graai Rana 


| जय०॥ ७॥ शोभितसिंदूरंअगरकपूरकडमकेशरक | 


, स्तु॥आनेद्अतिपूर्खपतनू (सदाहजरु TT न 
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दक इतप्रंखुरमासूरंमोती चुरंभाभरणं।जय२ज० ८ 
_ अंद्र्मिहलानंमहिस्तालंभलहरभानंसहसान ॥ सं. 
` ` म्रृतमणियानंकक्षङरानंरटतपुराणंरेसानं ॥ दरगाह 
 दिवानंड्रतनिशानंजोरितपाणिसुनियानं।जय २. 
. ज०॥९॥पोहोकरणान्पातंजगतबिख्यातंकछाङ्‌ 
'लउद्योतभणं ॥ भलगढ्जोधानंअभिरामंगावतमं 
` गलबंदभणं ॥ अनधनअतिपारमतिभँडारनितप्र 
 तिमंगलव्यारभणं ॥ जयशजगबंदनपिप्ननिर्केदन 
 जऔरीनंदनतुमशरणं ॥ १० ॥ इतिगणेशाष्टकय।। 
 . ॥ अथ श्रीगणेशबन्दन ॥ । 
. गेणप्रतिविधविनाशनहारे ॥ मंगलकरनअमंगल 
_ चाशनसुखकसदनउमाकेबारे ॥ एकदंतगज TTS 
` बोदरसँदुरतिलकनयनरतनारे॥ QJIANT. 
` दुहुनसुतकामक्ोषकेनाशनहारे ॥ जाकरध्यान पर 
` ` ततणुरनरशुनिलोकहुवेदविदितसंसारे॥ ममइच्छातु 
` मजानतद्दप्रशुताससेवाचरणतिहारे ॥ तुलसिदा 


A In Public:D Chambal Arch Etawah 3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


eho (00) 


सआनंदजवेहोयरामसियाउखसतहमारे॥ इति% | 
अथ सुयपुराण लिख्यते ॥ 


श्रीगणेशायनमः॥ दोहा ॥ बंदोचरणनहृदयभ ` 


रि, भक्तिम्रेमलवलीन ॥ महिमाअगमअपारहै 
सोबइज्ञानप्रबीन ॥ १ ॥ बंदोंचरणनजोरिर, श्री | 

'यतिगोरिगणेश ॥ तुळसिंदासअतिप्रेमसे, वणेत | 
कथादिनेश॥२॥ ॥चोपाई॥ ॥ ` 
सूर्यदेवतासमिरांतोही ॥ समिरतज्ञानृद्विदेमो | 


ह॥ ज्योतिरूपआदितबलवाना ॥ तेजप्रतापछुअ | 
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) मिसमाना॥ तुमआदितपरमेश्वरस्वामी ॥ अलख | 
_ निरंजनअंतरजामी॥बरणिनजाइज्योतिकीलीला॥ | 
धर्गधुरंधरपरमसशीला ॥ ज्योतिकलाचईओरबि | 
राजै ॥ जगमगकाननडंडटछाजे ॥ नीलवर्णछबि | 
` हंयअसवारी ॥ ज्ञाननिधानधमंत्रतधारी ॥ परम | 
` युनीतअदितअबिनाशी!अजनअनादिसकलघट | 
` बासी ॥ जा्ुकथामैंकरोंबलाना ॥ -सोपूरुषहेअ | 

` निसमाना॥महिमाआदितअगमअपारा ॥ तीन | 
` इलोकज्योतिउजियास ॥ १॥ ॥ दोह्य॥ आदि ` 
` तकथापुनीतहे, गावाईशंसुसुजान ॥ तीनलोकछ | 

` बिउदितहे, करहिंप्रतापबखान ॥ ३ ॥ चोपाई॥ | 
- सुनहुउमाआदित्यप्रतापा ॥ बर्णोबिमल्जासुर्मे | 
_ जापा ॥ नायमहातमसुनहुभवानो ॥ कहोंकथा ` 
` “पुनीतशुमबानी ॥ गिरिजासुनहुकथामनळाई ॥ : 
` मेंतोहिंअर्थकहॉसमुझाई ॥ बांझसुनैयकमासपुरा | 


_ ना॥ मनबचकमसुचितधरिव्याना ॥ नेमभर्मसे | 
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करेअ हारा ॥ दादशबतेकरेइतवारा ॥ कुशनबिछा. . 
इक्रैबिश्रामा ॥ हर्षितलेइसूर्यकोनामा ॥ इतनी 


टेकधरेत्रियजबद्दी ॥ होहिदयाङदयानिवित | 


हीं ॥ वथावचनभाषोनहितोही ॥ मनबचकमेजो | 
पूंछोमोही ॥ निश्चयतोप्रसन्नबलवाना॥ पांचपुत्र ` 
हाँइअभिसमाना ॥तिनसेजीतिसकैनहि कोई ॥ | 
विद्याबंतएणीबइहोई ॥ २॥ ॥ दोहा ॥ बांझ . | 
कथामनलाइके, टेकपरेबरतध्यान ॥ निश्चयहोवंइ | 


त्रपँच, योद्धाअमिसमान॥४॥ `. 
इति श्रीसूयेमाहात्म्येमहापुराणे बांझ पुत्रपावनोनाम 
प्रथमो 5 घ्यायः ॥ ९ ॥ 


॥ चोपाई ॥ सूर्यकथाहेअम्पृतवानी ॥ <. 
मनअस्थिरकरिसनहुमवानी ॥ कुष्ठाणहोइजाके ` 


, अंगा ॥ सोयहकथाकरैसुप्रसंगा ॥-रविदिनभोज | 


` नकरेअलोना ॥ पुष्प्ुवासचढाबैदोना॥ विश्रु | 
लाइकेहोमकरांवे॥वहीभस्मळेअंगलगावे ॥ तिश्च . | 
roentgen ॥ घनिमहिमादेसुपयसाई धा | 
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` ॥ अस्थिकथापदैनरसोइ 
- आरी ॥ सोयहकथाऊरेअचुसारी ॥ पाचबरतनरक | 


` निश्रयसर्यप्रतापते, पावेकायादान ॥ १॥ ` | 
4 


 ॥ चौपाई॥ _ ॥ सूर्यकयामैंकहों बझाई॥ | 
अनवचकर्मसुनहुचितलाई ॥ जाकेबर्णअंगमहँहोई | 


२ Digitized b Sarayu Foundation aiy Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 4 
( ८) ei g ग्‌. न | 


N ढोद्दा॥ जाकोअँगसकउदै, सोयहसुनेपुरान ॥ | 


इतिश्रीसूपपुराणे कुष्टीकायादानपावनोनाम्‌ 
द्वितीयोऽध्यायः AN 


रोई ॥ जाकेगादपरैअति | 


i 
| 


. रहतवारा ॥ मनवचक्मकथाअनुसारा। अगरखुचं | 
` दनलेपनकरई ॥ निशिदिनध्यानसूयपरध्रई ॥ | 


€ 


' निश्वयवरणेसकलमिटिमाई ॥ धनिमहिमाहेसू्य 
. शोसाई॥ १॥ ॥ दोहा ॥ ॥ जाकेबणअंगमइ ' 


सोनितसुनेपुरान॥ धन्यधन्यआदित्यकी,महिमा ` 


` करोंबसान ॥ १ ॥ चोपाई ॥ सूर्यकथामेकहों 


` युअंधदोउलोचन ॥ सोयहकथासुनेइलमाचन ॥ | 
_ निरिदिनकरेअलोन अदारा ॥ बिविधभांतिकरुने _ 


. बुझाई॥ मनअंस्थिकेखनुचितलाई ॥ जोनरहो | 


A 


नेढुखमोचन ॥ 


22: 
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मअचारा ॥ पीपरतर्तरसुनपुराना ॥ पावेन | 
यर्नअंधवलवाना ॥ अंधालोचननिश्रयपावे ॥जो | 
यहकथासुचितलवलावे ॥२॥ दोहा ॥ अंधालोच . | 


नपावही, जोजानैप्रसुएक॥ पुलकितनेमपुनीतम 


a धरेकथापरेंक ॥२॥ मनबचकर्मसप्रीतिहद, मो. 


जनकरैअलोन।रविदिनहर्षितसुचितमन, पुष्प _ | 


= दावैदोन॥ ३॥ 


इति श्रीसूयेमाहात्म्पेमहापुराणे अंधलोचनपावनोनाम 
तुतीयोध्ययः ॥ ३॥ `. 


॥चो०॥यात्राकरिनरचलेबिदेशा॥सोयहपढेपुर | 
णसुदेशा॥ निञ्चयताइुसकलसिषिहई॥ लाभभ 
वनचलिआवेसोई॥ जाकेगाढपेरेअतिमारी॥ सो 
TEM ATA ॥ निश्चपक्रणहुँसकलमिटि . 


जाझाधनिमहिमाहेसरयेंगीसांई ॥१॥दाह॥ यात्रा. 
_ करिनस्वळेजबःतबयदपढेपुरान ॥ निश्वयसकळम . 
नोरक gate श्रीमगवान ॥१॥ चौपाई ॥ सुन्‌. 

इउमामेंकहीँडुझाई॥ मनबचकर्मेछनइुवितलाई। ` 
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| ऐसीमहिमाआदितदेवा ॥ जासुकरहिंसुरनरमुनि 


: सेवा ॥ मेटतगादसकलतनुत्रासू ॥ JOTAN 


. हर्षहुलासू ॥ दीनानाथनिरंजनसंई ॥ महिमासु | 


_ खतेबर्णिनजाई ॥ जोदैडवतकरेब्रतदाना ॥ सोनतु 
` लेयहिकथासमाना ॥ तेजप्रतापबांणनाहजाई ॥ 


- सूरजकथापदेमनलाई॥कदेरंसुयहकथाघुनीता॥ ` 


रबिग्रतापतेमयेउँअजीता ॥ २ ॥ दोहा॥ अस | 


 'महिमाआदित्यकर, ब्णोप्रेमउछाह ॥ छुनइउमा | 


` अतिप्रेमसे, प्रभुकीरतिअवगाह ॥ २॥ ॥ चौ | 
_ पाई ॥ ॥ कहोकथापुनीतशुभबानी ॥ छठोमहा । 
_ तमसुनहुभवानी ॥ कार्तिकचेत्रपुण्यबहुमारी ॥ । 


_ साजंहि अथेसकलनरनारी ॥ चैदनअगरकपूरकी 
` बाती॥पूजानायकरहि बहुभांती ॥ जोउरमनोका 


- FANG ॥ पुलकिष्यानधरियुखतेभाले ॥ सोका 
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लवानीबणहुकथापुनीत अति, सुचुअर्थिरंघ रिष्या 


न ॥ ३॥ ॥ चौपाई ॥ ॥सुनहुउंमाप्रभुचरितअ . 


` पारा ॥ नाथकथाबणोविस्तारा॥ सिंहलद्ीपनग | 
` श्कानाऊ ॥ तिहिमेबंसतपरीक्षितराऊ ॥ महापु. 


नीतधमउपकारी ॥ तासुभवनएकसुताङमारी ॥ . 
सोनितकरेसूयेकीएजा॥ सेवैसूयंऔरनहिंदूजा।प्रे . 


. असेभक्तिकथामनलावे ॥ निशिदिनटेकसुर्यजप 


घ्यावे ॥ इहिकारणपरसंगणसाई॥सेवेसुयहिमनचि ` 


तलाई ॥ तासुभवनप्रसुकर्रहकेलेवा ॥ तीनसुव ` . 
नपावेनहि Aa ॥ एकसमयअसअचरजभयऊ।। . 
` कन्यासुरसरितीरहिंगयऊ॥ मजनकरनलगीसोबा : 


ला॥ हृदयबिराजतमोतिनमाला॥तेहिअंतरहषि 


_ नारदुआए)॥ ताहिदेखियुनिनयनछमाए॥ ठादुभ 


बुनिसुरसरितीरा॥ लियेउछीनिकन्याकोचीरा॥ 


कन्याजली करतपकारा ॥ अंबरदीजियकषयहमा .. 


राकहनारदसनुकन्याबाता ॥ हमसेकरहुपुरुषकर 
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“ जाता॥सुबुमुनितुम्हारीमतिबैराई ॥ऐसिबचनकहो 


. कहेंजाई॥मोसीकन्यालासपचीशा॥ ऐसावचनन _ 
. कहोसुनीशा॥ अबबिनतीममसुनहुसुवानी ॥अँब | 
 सदेहुहमहिसुनिज्ञानी ॥४॥ ॥ दोहा ॥ नमना | 
“ रिजलमेअहौं, तमहिंकहोंकरजोरि ॥ करिकरुणा | 
` करुणायतन, अंबरदीजेमोरि ॥ ४॥ चौपाई ॥ 


-जबकन्याबहुबिनतीलाई ॥ तेहिक्षणपुनितबगय _ 
` उलजाई ॥ अंबरदैसुनिभवनसिधाए ॥ तेहिअव | 
_ सरतहॅशंकरआए ॥ सोसुनिसुनिहि शापवशकी .. 
न्हा ॥ सोआदितसोकहवेलीन्हा ॥ जहांकरतहीम | 
_ असनाना॥ सुनिअंबरळेगेअज्ञाना ॥ ताहिसम | 
. आएशिवभोरा॥ संगउमाजसचद्रवकोरा॥भक्तिस | 
_ हितप्रडनायउँमाथा ॥ पंछिङृशळतबत्रिसुवनना ` 
` था॥ ङशळलकहाशिवमनसुसकाई ॥ बेठेउप्रभुतह | 
` कहाब॒झाई ॥ पूंछाप्रसहि शिवहिकरजोरी॥ नाथ 


`` झुनहुयकत्िनतीमोरी ॥ काअपराधकीन्ह्ुतिमा | 
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TUNT. 


इई ॥ ॥पसुनिकरजोरिसुबचनसुनाए ॥ धरिपद्‌ 
कमलसूयणणगाए।कहयुनिप्रमुखुनुबातहमारी ॥ 


मोसोंचुकभईअतिभारी ॥ . यहअपराधक्षमइप्रस . 
मोरा ॥ बिनवानाथदोउकर जोरा ॥ IP 
सुनहुममबानी ॥ इहांकेलोगसकलगरज्ञानी ॥ 
तातेसुनिममळेहुजुशापा ॥ जसकीन्देउतसमुगत | 
' इपापा ॥ ६ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ तीनसुवनकेसा . 
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` है॥ सोप्रयुमोसोंकहोबिचारीं ॥ तबप्रभुकहासुन . 

` हुहोभोरा ॥ कन्याप्राडितसेवकमोरा ॥ सोजुसुना | 

सुनिकरअङ्ञाना॥ दिष्टबिलोकेमनकरध्याना॥ य 

_ हिकारणसुनिशापजोदयऊ॥ तेहितेअंगबर्णदुनि | 

 भयऊ॥इतनासुनिमनशिवसुसकाने ॥ दिष्टयुला | 
नेउमनअज्ञाने ॥ सुनतबचनक्रो धितमनभयऊक - 
न्यासहतबसुनिपहंगयऊ ॥ ५ ॥ दोहा ॥ ॥ | 
सुनिसोंकहाबचनतब, कोधकियेमनलाइ॥ जस | 

_ कोउकतुमकीन्देउ, मोहिकहहुससुझाइ ॥ चोपा . 


१ 
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पि, ज्योतिकीन्हपरकास ॥ हर्षिकथाजोगाइहे 
जा <a 
नारदशापदानंनामचतुथा 5 ध्याप Wen Le i 

॥ चोपाई॥ पंपापुरयकनंगरकनाऊ ॥ COR 
बिप्रनुपतिवहिठाउँ ॥ नगखसेमानहुकेछासा ॥ 
धर्मकथातहँहोइप्रकाशा ॥ पूजेसूयेहि सोदिन 

` राती ॥ निशिदिनटेंकबहुमांती ॥ अभि 
` कोटचारोंदिशिताहाँ॥ श्रीस्रजकोआश्रमजाहा 
॥ तहांतडागअखंडसुहावा ॥ TREIN 
भावा ॥ तहांथंभयकबडाबिशाला ॥ शतयाज 
` ` नसोरहेउपताला ॥ तेहिथंभश्रीआदितकरबासा॥ 
` प्रातहिथंभसोलाइ अकासा॥ यहिबिधिआदितआ 

` वहिजाही ॥ छुनइकथापुनीतमनमाही ॥ मैं तोहि 

. अर्थकहोससुझाई ॥ आदितकथापदेमनलाई ॥७॥ 
र्‍दोह्य।धनिआदितपरमेश्वर,महिमाअगमअपार॥ 
तीनभुवनतमभागेउ,भयउसकलउजियार ॥१॥ छु 
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पुराण 


'हीध्यानहिलावे, पावेकायादान ॥ असप्रसुअंतर | 
जामी, कपाकरादँमगवान॥ २ ॥ कपट्छोंडिजो _ 


. लावही, मंनबचकमअडुराग ॥सुरजनसबअस्तुति 


~ TIN TRS PE, २ 


करहि ,प्रसवहोइबंड भाग ॥ ३॥ सबएणआगरशी 


ललुम, जगमहँरूपनिधान ॥ मनबचकमंतेहर्षित, ` 
सजनकरहिबखान ॥ ४॥ चौपाई ॥ गिरिजाछुन | 


इकथामनलाई॥पूखदिरिजईउगाईगोसांई ॥ ता 
हिदिशायकश्चीपुरदेशातहांकोराजा रूपमहेशा॥ 


करेसदाआदितकीपजा ॥ वहिसमानकोउभक्तत | 
` दुजा ॥ यहिबिषिसकलनगरउजियारा॥तहांरीळ 


यकबडबिस्तारा ॥ सहसकोशपरबंतपरमाना ॥ त | 
हांबसहिंआदितबरूवाना॥ दोइपहरतईकरहि ति | 
बासा॥ फिरिपञ्चिमदिरिप्रेमहुलासा ॥ मनबचक 
भृकथाणणगाई ॥ सूर्षचरितमेउुमाहिखुनाई ॥ खु | 


निणिशिजाचक्रितमयबानी ॥ तेजप्रतापसुनतहषा | 


नी ॥ षनिआदितजिनकोयहलीला igi . 
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'परमसशीला ॥ जोनरकथासूर्यकीगावे ॥ चदिवि | 
“ आानवैकुण्ठसिधाव। सुर्यकथादेअम्डतसानी॥ अ 


` स्वुतिहृपितकरतबषानी ॥८॥ ॥ छंद॥ ॥ 
` तुमप्रसुस्वामीअंत्यामी ज्योतिकलाछमिउदितम | 

` हाँ॥ रूपनिधानाश्रीमगवाना करहुकृपाइमअ. 
` धमपहॉ ॥ छबिज्योतिबिराजेङुंडलछाजे तवग्रताप 


` Sara ॥ महिमामरसुतोरीहृदयधरोरीठेतनाम 
- पातकहरना॥१॥- ॥ चोपाई ॥ 


xa 
F 


.. गिशिजाकंहेदाउकरजोरे। एकसँदेहअवरमनमोरे॥ 
_ उत्तरदिशिकहउगहिंडसाँई ॥ सोमोहिनाथकही 


_ सखरझाई ॥ कहनलगेशिवकथारसाला ॥ ARR 
` धिउत्तरउगहिकपाला ॥ उत्तरदिशिकरकथाकहा, 


-नी॥ मनअस्थिरकरिपुनहु भवानी ul TOT, 
` कबइबिसतारा ॥ शतयोजनसोउचपहारा ॥ झै 
_ भानुकिरणनाहिंधावे ॥ यहिविधिपुरअधियारजना 


` वे॥ तहांबासकलियुगकरहोई ॥ तबसोपापमछि 
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` छहोयसोई ॥ यहिविषिकईनऊगहिभानु ॥ म | 


` . तोहि अर्थकहापरमान्‌ ॥ एकसंमयअचरजअसम | 


यऊ॥ नारदसुनितहवाँचलिगयञीदेखानगरसक 
लअधियारा॥ धर्मकथाकरनामविसारा॥ फिरिकि . . 
“रिनिगरसकलमुनिदेखा ॥ पोपशिवाय अवरनहिळे 
खा ॥ मनमेंनारदकर हि बिचारा ॥ आयेकहांनगर 
अंपियार ॥ असकरिनारदकोपेउजबहीं ॥ नग | 

‘de शापदीन्हमुनितहीं ॥ इणठीहोउसक़लनरना | 
री ॥ घर्मकथाकरनाम बिसारी ॥ कृष्ठवर्णमयेसबके 
अंगा ॥ ओठेबदनसकळतचुमंगा ॥ कोउनरहा. 
FERAN ॥ सबक्रेकुवर्ण भएसाचा ॥ व्याङुळ 
-अएतहाँनरनारीत्राहित्राहिकरतबढिँ पुकारी॥शा 


` पितकरिसुरजपहुँआए ॥ उत्तरदिशिकरअर्थजना 


qu सुनतकथाआदितसुसकाने॥ कहाँगयेसुनिऊ 
` तरसुलाने ॥ शापितकरिउचरकईँआए॥ अबहम ` 
- रपदबातजनाए ॥ अवैकहहुसुनिषूछेतोही ॥ उ | 
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आशा[पकबछूटेओही ॥ TEAST सुनिनारदजव 
डी ॥ अंगबर्णमुनिदेखातबहीं ॥ अंगबर्णसुनिदे 
MURA ॥ मानहुँदैससरोवर बैसा ॥ चकितभएस | 


(१८) सूयपुराण 


` असुनिकेअंगा॥ निकसोबर्णसकलतडुभंगा॥ तजु | 


` अहँकुष्ठजोमुनिकेभयछ॥ व्याङुलहदोयसयेसनकह्य | 


'जअबग्रसुसबमे पूँछोंतोही।कित केअंगबर्णहदमोी। | 
कुपा्सिघुग्रसुपरमअगाघा ॥ बर्ण भयोतवुके हिअप 


` शधा॥ सोमोहि नाथकहोस सुझाई ॥ जेहितेअंग | 


बणमिटिजाई॥ तबप्रभुकहासुनहुममंबानी ॥ उद 


.. 'केलोगसकल्युरुत्तानी ॥ संबकहशांपदीन्हतुमभा | 
` -री॥ ब्याकुलभयेसकलतरंनारी ॥ सबकरअंगम | 


TSAR ॥ उत्तरजाइशापउमदीन्हा ॥ ९॥ | 


दोहा ॥ अबमेकहिहाँदुमहि सन, कथापुनीतअ | 


. अंग ॥ शापअनुग्रहकरडुतो, बर्णमिटेतबअंग॥५॥ | 
। चोपाई नीकबचननारदसुनिमाना ॥ उत्तरदि | 


शिकईकीन्हपयाना॥ दादशदिनमहंउत्तरगयऊ | 
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„ नगरशापसुअतुग्रहकियऊ ॥१०। दोहा॥ नारदड ` 
त्तरजाइके,शापअचुग्रहकीन्ह तेजमतापआदित्य | 
कर, इृषितबर्णनकीन्ह ॥६॥ | 
इतिश्रीछू्यमाहात्म्ये नारदशापवर्णनोनामपंचमो5ध्याय: ॥५॥, | 
॥ चोपाई ॥ असकहिसुनिआदितपहँआये ॥ उत्त | 
रदिशिकोकथासुनाये।शापअचुगृहकीन्हयुमंहि। ` 
घन्यप्रतापबशिन्हिजञाई ॥ असञुनिआदितहषि . 
तभयऊ ॥ दयालगीतबमुनितोकह्यऊ ॥ 'अबज . 
amyag ॥ आशीवादलेहुपरजाह ॥ भ | 
ईक्रपामुनिपखहुमारी ॥ वर्णिनजाइज्योतिअधि . 
` कारी ॥ बिदाहएमुनिग्रहकोआए ॥ इषितहुएसू 
Same ॥ इर्षितमंगळंगावर्हिनारी ॥धन्यसूये | 
सबकरहिपुकारी ॥धनिआदितकायाकैराजा।जा . 
कीज्यो तिचहुँओरबिराजा ॥ कोटिविपतहनेवतिप ` 
ठावा ॥ अस्तुतिनारदसूर्यकोगावा ॥ अश्वमेध _ 
` रेनखनिळागे ॥ तीनशुवनकेदारिदभागे ॥ सबकई | 
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| गुआदित्रिपुरारी।आयेसहितंसकलनरना | 

र a. बहुपरकारसुनिसरबहिजिवाए ॥ इषितिहोय 
यणगाए॥ हर्षितमंगलगावर्हिनारी ॥ बाह्य 

'णबेदपदेजयकारी ॥ अक्षतचँदनपानप॒कवाना ॥ | 

' पूजाकरहिधरहिसुनिध्याना ॥ इर्षितहोयसूर्यणण ` 

गावे ॥ तालपखावजशंखबजावे ॥ २ ॥ दोहा ॥ | 


यज्ञकीन्हसुनिनारद, शोभाबणिनजाइ ॥ तेतिस 
` कोट्दिवतहँ, हषिकथागुणगाइ ॥ १ Mee 
+ इतिशीसुयेमाहात्म्येमशा ० नारदयज्ञशोभावर्णनोनांम . 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 5 


_ . ॥ चोपाई ॥ जोनरधरेकथापरध्याना ॥ ताक | 


2. ESSERE EE E 


` रहोयपरमकल्याना ॥ जोयँहकथापढेमनलाई॥ | 


` तापरआदित्यहोयँसहाई ॥ धनिप्रतापआदित्य 
` बवाना ॥ तेजप्रतापसअग्मिसमाना ॥ १ ॥ 
“दीहा॥ गिरिजापूठेंशभुसन, सुर्येचरितमनलाय॥ 


 दक्षिणदिशाकहाँउगडि ,नायकहोसमुझाय॥ १॥ | 
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चौपाई ॥ कहेंशंभुसुनरैलकुमारी॥ सुर्यचरितमें 


_ कहोंबिचारी ॥ कहनलगेशिवकथाबुझाई ॥ जोह 


बिधिदृक्षिणउगेंग साई ॥दक्षिणदिशियकनगरअनू 
पा।जयमळबिप्रजहांकोसूपा ॥इषितभजनकरेदिन . 
“ श॒ती॥ जहॉँरहआदित्यबहुभांती ॥यहिबिधिप्रभु 
कृरज्योतिबिराजे ॥ अनहदनादघंर्थनिवाजे तें 


> तिसकोटिदिवताता हॉ ॥जगन्नाथकोआश्रमजाहा॥ - - 


दक्षिणदिशिमेंकाशिप्रयागा॥तहेअहेयकबिमळत 
डागा ॥ तहुबमद्र्ुभद्रासंगा ॥ जहॉबसहि श्री 
सुरसरिगंगा ॥ कुपासँघुप्रमुपरमअगाधा ॥ निं 
शिदिनभजनकरेअवराधा ॥ २॥ दोहा ॥ दक्षिण | 
दिशापुनीतहै,खन हु उमा वितछाइ॥ आगिळ अथे. 
` जुहोइहे, सोमेंकहोबुझआइ ॥ २॥ चौपाई ॥ क्‌ ` 
ˆ लियुगमतीहोइजबजेह ॥ माजुषकोतबुमाजुष्ले . 
हे ॥ तबप्रथुलेअवतारकलकी ॥ माउपतबहोइंहैनि २. 
. कलंकी ॥ दक्षिणदिशाउगहिरिवि जाई ॥ आगि | 
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` ठअथकहॉसंमुंझाई ॥ घर्मकयाचलिहँबहुभाँती ॥ | 


नेम धर्मक रहैँदिनराती॥बिग्रजिवाइआपतबजईह॥ 


. निश्रयनामसर्यकेगईह ॥ लक्ष्मीघरघरकरहिनिवा | 
` सा॥ घर्मकयातईँहोइप्रकाशा ॥ दयाबचनकोइन . 
` हिंभाषे॥ निशिदिनध्यानसूयपरराखे ॥ धमविचा | 

 रसु्यैतहँकरिहे ॥ दादशकलाज्योतिलेबरिदे ॥३॥ - 
Net ॥ दादशकलािऊि्, आदित्यतव्‌ _ 
_ हींआइ॥ पूवजन्मकेपातकन, कथापढतक्षयजाइ।। | 
 ॥शाचौपाई॥ ॥ आगिल्अर्थजुटेरिसिनावा ॥स | 
_ निगिरिजाकेमनअतिभावा॥ मम्नभईसुनिशिवकी | 
` बानी ॥ हषिसुर्यएणकराहिवलानी ॥ तीनमुवन .. 
_ जेहि नावेंमाथा ॥ सोप्रथुनाथअनाथकेनाथा ॥ ` 
जोयहकथापदेमनलाई।बादेधर्मपापक्षयजाई ॥४॥ | 
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Wa ॥ याहिकथामनलाइकै,. टेकधरेबतच्या . 


` न॥जोइच्छाकरिपदैनर,सोपुरवहि' भगवानीश | 
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सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


` ॥ अथ ब्रतबिधानंिख्यते ॥ 
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 इतिश्रीदरयमाहात्म्येमहापुराणे कल्क्यवतारवर्णनोनामः . - | 


. ॥ चौपाई ॥ ॥ कातिकमासजोप्राणीरहई ॥ ती. 


निपत्रउलसीदलळहई ॥ अगहनमासध्यानजोधर 


३ ॥ शकरचारिकेभेजनकरई ॥ पूसमासजोप्राणी 


इविचारा ॥ तिरखंडीकोकेरअहारा ॥ रनमा 
सजोयददिविधिरहई ॥ दुहीसँडकेढिगहोरहई ॥ चे 


 रहई ॥ तीनदूबकेभोजनकरईं ॥ माधमासकेछुन | 


त्रमासकेखुनहुविचारा ॥ दृतगंडूषकरिकरेअहारा॥ 
मासवेशाखजोप्राणीरहई ॥ अमिल्तासचाटीसोर 


हुई॥ ज्येष्ठमासकेसुनहुबिचारा॥ अँजुलितीनिजळ 
` करेअहारा॥ आपाढमासजोग्राणीरइई॥ तीनिमि ._ 
SBA ATH Ul सावनमासयहीव्योहरा॥ क 


पिलामुत्राँडूष अहार ॥ भादोमासजोयहिरविविर 


इई ॥ गोबरखंडीकेडिंगरहई ॥ आचिनमासकेघन | 
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हुविचारा ॥ चंदनखंडिकेकरेअह्वारा ॥ इतिश्रीस्‌ 
येमाहाल्येमद्ापुराणेबतमाहालम्यसमासस्‌ ॥ १॥ | 
. .' ` *॥ इति श्रीसूयपुराणं समाप्तम्‌ ॥ | 
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, औगणेशायनमः ॥ दोहा ॥ एकरदनगजवदनके 
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` पंदबंदोकरजोशि॥ हृपाकरहुशिवनंदन,बुद्धिबडेजे ` 
- हिमोरि॥१॥ ब्यासआदिनरपुँगव,नारदआदिमु 


` नीश ॥ दिनकर्ह्मारोषणरु, सवकहँनावोसीश 


चो 


ARN चोपाई॥ ` ॥ राजाडुधिष्ठिउवाच ॥ सुनो 
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“ शामितुममदनगोपालां ॥ सदाकरोसंतनप्रतिपा 
छा ॥ बिपतिहमारिंबिलोकहुस्वामी॥ कृपासिंधु 

एरअंतयामी ॥-छलकीन्होइयोषनराजा॥ जीति 


'हीन्हममराजसमाजा ॥ बनहिनिकारिदीन्हदुख . | 


दाई ॥ काननफिरोदुसहदुसपाई॥ ते हितेप्रसुबिन _. 


| बौंकरजोरी ॥ केहिबिधिपावोराजबहदोरी॥ ुष्णक | | 
हासुनुबचननरेशा॥उम हितलागिकहीउपदेशा॥ | 


पूजहुगण पतिमनचितलाई॥ तोहिपूजेसबदुखमि | 
टजाई ॥ बिप्नहरणंहेजाकरनामा ॥ तिन्हपूजेपैहौ - 
'बिश्रामा ॥ ॥दोहा॥ ॥ कष्णवचनसुनिधमछु | 
त, बोलेपदशिरनाइ॥ गणपतिकवननाथहें, सोमो . | 
fe कहोडझाइ॥ ३॥ ॥ चोपाई ॥ सुनो भूपपरमार . . 
| थ॒वादी॥गणनायकहेदेवअनादी॥ शिवकेतनयबि | 
दितत्रैलोका॥तिन्हेपूजि जगह्दोइबिशोका॥ सुनि | 
'कहषर्मतनयकरजोरी।नायछुनोयहबिनतीपोरी ॥ ` 
गणपतिआदिदेवतुमकहे॥शंसुतनयकेहि्ाँति  . 
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` नायककीकथाअनूपा ज्य 


o श॥ तबतेगणपतिप्रज्यसुवारा ॥ दोहा ॥ तीन्‌छो 

` कसबपूजते, सरनरआतमशेष ॥ शँजुतनयजेहि 
` आंतिभे, सोअबसुनोनरेश ॥ ३॥ ॥ चोपाई ॥ 

' एकसमयगिसिरकेलासा ॥ सहितउमाशिवकरत 


“(२३ 
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सोभयऊ॥ यहसमुझाइकहीयदुनाथा ॥ बाखारना 
वॉपदमाथा ॥ हँसिकहरुष्णपुनोठुमभूपा ॥ गण 


बेदघुराणइसुनिजनगावे॥आदिकरपतेज गबिस्ता 


` बिलासा॥ करिकळुणमकथाशणगाना ॥महादेवत . 


` बगयेअख्नाना॥ बेठीगिरिजासदनसुहाये॥ तेहीस 


< मयनारदकषिआये ऐउठिकेउमाविनयवडिकीन्हा | 


` आसनंदेचरणोदकलीन्हा ॥ धन्यमाग्यपुनिआजु 
हमारे ॥ कुपाकीन्हसुनिइहपणुघरे॥ केहिकारण- 


` आगमनतुम्हारा ॥ कहोऋषी धरकरतबिचारा ॥. 
` ` सबबोलेनारदसरदुबानी ॥ बचनएकभमसुनहुभवा 


o दोहा ॥ बहुदिनवीतेब्रद्मपुर, गी 
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' उदास॥ शिवद्शनकेकारने, चलिआयउँकैलास४ 
॥चौपाई ॥ शंभुकहांगयेशेलकुमारी ॥ सोतुमह 
मर्सोकही विचारी ॥ बोलींबचनउमाहितकारी ॥म॒.. 
जनकरनगयेत्रिपुरारी ॥ तबनारदबोलेसृदुवानी॥ 
सुनोएकआश्चयभवांनी ॥ नरशिरमालशंसुउरजे 
ऊ॥ तुमजानइतेहिकरकछुमेऊ ॥ उमाकहाप्रमुमै .. 
नहिंजानों ॥ आपसोभिथ्याकहाबलानों ॥ तवना | 
रदकहबचनरसाला ॥ तुम्हरेशिरनकेंरिदैमालळा .. 
तुमसेशिवकछुअंतररखा ॥ जोयहकथाकबहुँनहि 
आखा ॥ जबआवेशिवकरिसुखाना ॥ तबतुमपँँ . 
छेउसकळविधाना ॥ ॥ दोहा ॥ असकहिनारद - 
नाइशिरू चंलेभवनहर्षाय ॥ सुनिवरकेरेबचनंस . 
नि, बेठिउमाबिळषाय ॥ ५.॥ ॥-चोपाई॥ यहि 


| अंतरशंकरचलिआए. ॥ देखीउमाविषादबदाये॥ 


_तबशकरबोलेखदुबानी ॥ केहिकारणदुसकीन्हम | 
बानी ॥ उमाकहाशिवपदशिरनाई ॥ संशयएकआ | 
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डेममसँई॥ तम्हरेददयसुइनकीमाला ॥ सोकेहि | 
केशिरआहिकपाला ॥ तबशंकरोलेसुसकाई ॥ क 
` चनेतुम्हरीमतिभरभाई ॥. सुंडमालममहृदयभवानी| 
॥ तेहिकीकथातुमसुनोसयानी ॥ जबजबजन्मतु| 
म्हारोहोई ॥ रामकुपासोंव्याहोंसो३ ॥ समयपायज 
. बत्यागहुदेहा॥वुमशिरकेसबमालजुएहा॥ दोहा॥ 
जितनेजन्मभयेतव, देइतजेकरिमोग॥ तबतुमशि 
` सकेमाळकिय, प्रियातुम्हारेशोग .॥ ॥ चोपाई ॥ 
यहसुनगिरिजाबचनउचारी ॥ सुनहुबचनममना 
... थृपुरारी॥तुमअवतारभयोउ प्रशुयेका ॥ काबिकार 
ममजन्मअनेका ॥ मोरेमनप्रसु मयउअँदेश। ॥ सो 
समस्तमोहिं कहीमहेशा ॥तबशंकरशभगिरासना| 
है ॥ हृदयसुमिरिनिजप्रभुरघुराई ॥ बी जमंत्ररघुना- 
_ युकृकेरा॥ सोममहृदयमंकरतबसेरा ॥ तातेमोरहो| 
a तनहिंनाशा ॥ बीजमंत्रदियअत्पप्रकाशा ॥ बीज| 
` मंत्ननुमजानतनाही ॥ तातेजन्मघरेविषुलाही ॥| 
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बीजमंत्ररिवउमहिुनावा॥ अंडाजीवसुनाचित | 


` ई॥कथापुनीतमैंकहाबखानी ॥ ne 


Š a) णपु र पुराणः eo Reding by s i | - 
` हावा ॥ कहतसुनतअंढासुखभयऊ ॥ a 


चीतितबगयऊ ॥ जोजोंमंत्रउमहि शिवदोन्हा ॥ 
सोसबअँडसुनाऔलीन्हा ॥ वर्षदादशकगयेशिरा 
ई ॥ माताकहंआईअल्साई ॥ य्य 


. शकुमारी ॥ तबतेकीरदीन्हहंकारी ॥ यहिअंतरम 
. इँकथाशिरानी॥ उमाजगाइकदाशिवबानी ॥ ज 
` ढगिसुनाकहोसबछाई ॥ अंतरळखिशिवकहाबुद्या 


| 


` दीन्हमवानी॥ उमाकहामभुमेंगइसोई ॥ दे 


नाथजीवकोइहोई ॥ तबशंकरचितयेधरिष्याना d 
सुनाबीजखगकीरनिधाना ॥करत्रिशूललेउठेरि 


ई ॥ कीरदेखिउड्चिलेउपराई ॥ भागोखगव्याओ 
` लअतिशोका ॥ भरमतफिरेउसकलत्रैलोका ॥ ज 
„ हँजहँखगशरणांगतभाखा ॥ लिसा 
o खा॥ ॥ दोहा ॥ पाठेशिवधावतफिरे, कथेत. 
__ घदुखमूछ ॥ जोभावीसोनामिटे, = 
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_॥ ९ ॥ ॥ चोपाई॥ ॥ जबअतिकीरविकलपनभ 

यऊ॥ उड्तेउडतव्यासघरगयऊ॥व्यासनार्तिहि | 
समयशुआरा ॥ कतुमजनकरिसूर्यनिहारा॥ता 
 हिसमयआईनसुहाई॥ वदनपंथलगगयउसमाई॥ 
` पाछेशंसुपहंचेजाई॥ भयदेखाइत्रियमाथनवाई॥ | 
- कहेंशंसुस॒नुऋषिकीनारी ॥ चोरहमारोदेइनिका | 
री॥ सुनित्रियकहैनाथनहिंजानों ॥ कहाचोरमे | 
कहाबखानों ॥ तबहींबोळेशंभुसुजाना ॥ उदु | 
: म्हारेचोरसमाना ॥ ॥ दोहा॥ ॥ देनिकारिरिप | 
मोरहे, करोबचन विश्वास ॥ नाहीतोसुनित्रियअव 
हि, कराँतुम्हारोनाश॥ १०॥ ॥चोपाई॥॥ याही 
मध्यव्यासऋषिआये।देखिशंसुमुनिशीसनवाये॥ 
: समाचारखुनिक्द्योमुनीशा ॥ बचनहमारसुनोजग 
` ढीशा॥ त्रियाजानिप्रभुवधनहिंकीजे ॥ बालकहो. 
` इसोआपहिलीजे ॥ भुनिकेवचनतुनतअतिहेत ॥ ` 
 भयेमसन्नतवेद्षषकेतृ॥तबमुनिसोदसिकडेउमहेश॥| 
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दीनपुत्रतोहिं तजोजँदेश ।दोईपत्रमद विज्ञानों॥ 
तासुचरित्रतिइँपेरजानी ॥ दथजोरिसिनिविनर्ती 
कीन्हा॥होइप्रसन्नतबशिवदीन्हा ॥ बरंदेशसुगर्यक 
लासा॥ सुनिइिपुत्रकीउपजीआशा॥ ॥ दोहा 

- प्रेदिनवालकभयो,सुखतेसुनहुसुआल UER 

` येघरिनामतेहिं ,राखोकरपी विचार॥११॥ चौपाई || 
` इहांशंभआएकेलासा॥ बैठेजाइलागिअतित्रासा॥ 

देखतशिवदिक्रोधभयोभारी ॥ RIER 
` विचारी॥ तम्हरेसैगनहिकायेहमारा ॥ जाउज। 
`  हांमनरुचैतुम्हाराजबगिरिजाशिवआयसुपाई Ul! 

.._ उठ्किचलीवरणशिरनाई ॥. शिवशिवभाषतउरज| 
` भिलाषा॥ गईतहांजहेँपुत्रबिशाखा ॥ माताललि 
युहकीन्हप्रणामा U. कहुजननी आईकेहिकामा ॥| 

-सवप्रभावजवउमासुनावा ॥ vaaata] 

' झावा.॥ करिबिचारबोळेंउसुनुमाता. ॥ राखोंइहां, 
क्ोधकरिताता॥पितावचनमो हिं मेटिनजाई ॥ १ 
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` ठिनकर्मकीन्हेउतुममाई॥ ।दोहा॥ शिवप्रभावकी | 
` ससुझिके, कहीषडाननवात।मातुतपस्याकरइतुम ` 
सिद्धिकरहिंगेतात ॥ १२ ॥ ॥ चोपाई॥ सुतकेब. 
- चनसुनतमनभाये॥ उमाचर्ढीकिष्किधिहि धाये। . 
` तेहिगिरिपरयकणुहाखुहाई ॥ तहाजाइशिवतपमन . 
` लाई॥ यहिविधिकाळंबीतिकछुगयङ॥ सुनोभूप 
* आगेजसमयऊ॥ एकसमयनिजदेहनिहारी ॥उबट 
नकीन्हगिरीशकुमारी ॥ तनुकामरूजोछूटभुआरा | 
.सोउठायमनकीन्हबिचारा ॥ बाङकरचिकीन्हेउइ 
. रिष्याना ॥ तनयसजीवकरोभ गवाना ॥ हरिइच्छा | 
-सागयेनरेशा ॥ गणनायकतईकीन्हप्रवेशा ॥ तन | 
यशीसकरपरसेउजबहीं ॥ कीन्हसजीवरमापति | 
'तबहीं ॥ दोहा॥ ॥ तनयसजीवनदेखिकेः मन | 
'आनद्तबकीन्ह।।अतिज्ञानीसुतहोइठुम, माताआ | 
_शिषदीन्ह ॥ १४॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ सुतसोंबो 
छीबचनभवानी ॥-सुनहुतातमानहुममबानी ॥ गु 
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'काढारघरिंबेठहुजाई ॥ हमकरिहेंशिवतपमनळाई , 


. वमनळाझायहिबिधिबीतिगयेउकछुकाळा ॥ आगे 


॥ भीतरआवनपावनकोई ॥ जोहमकेहेसुनोसुत 
सोई ॥ बाळकंबेठदारपरआई ॥ उमाकरततपशि 


सुनहुकथानरपाळा ॥ जबतेउमाशंसुकहैछागी ॥ | 
जगीसमाधिअधिकअनुरागी ॥ ध्यानछूटशभृतव 
जागे ॥ मनअनुमानकरनतबळागे ॥ कहाँगईधों 


` शैङङमारी ॥ तनुकिजीवबिनभयेदुखारी॥ दोहा॥ 

. गिरिजाहेरनकारणे,रासुगयेतजिधाम ॥ बनमहँगि | 

: रिखोजतफिरे, मननळहेउबिश्राम ॥ १५॥ ॥ 
MTS ॥ ॥ शरजन्मापहँगयेमहेशा ॥ छागीह 
` बेविषादअँदेशा ॥ दंडप्रणामपुत्रजबकीन्हा ॥ आ 
` शीर्बादतबेशिवदीन्हा ॥ तबशंकरंबोळेसरदुबानी॥ 

... दीखताततुमकतहुँभवानी ॥ अदेतातमेएषानमा | 


: खों॥तुमविनआयखकिमिकरिराखो ॥ गईबिपिन, 
. तपकरनगोसांइ ॥ स्थरमाताकाजानोनांई ॥ J 
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` निशंकरसँगतेहिलगाई ॥ लोजतचलेविपिनससु 


दाई ॥य॒द्यपिशिवजानतसबबाता ॥ हरिइच्छारा 
` ख़तसुरत्राता ॥ खोजतकतहुँउमेनहिंपावा ॥ तब 
` शिवहृदयकोघहोइआवा ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ डमरू 
` पटकामूमिपर, तीनलोकअङलान ॥ घेनुरूपहोइ 


- धरणितब, बिनयकीन्हबइमान॥ १६ ॥ ॥ चोपा | 


` ६॥ ॥ कवनभांतिमेच्रूकिङँसेवा ॥ तेहितेक्रोध 
` कीन्हतुमदेवा ॥ शंकरकहेउधरणिससुझाई ॥ गि 


यळगाई॥ खोजतंचळेबिपिनससुदाई ॥ गुफादा 
रयकदेखिकुमारा ॥ पूछाशिवतिहिषचनउचारा ॥ 


री॥यहसुनिपेलिचळेत्रिपुरारी॥बालकदेखिक्रोधम 
योभारी॥॥दोहा॥ ॥शुफादारधरिठादभो,करगदिश 
क्तिहिजोहि ॥ बिंनामांतुकीआयख,जांननदेहोतो 
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रिजाकहँतुमदेहुबताई।॥तबधरणीबोढीमदुबानी ॥ 
किष्किधागिरिवर्सभवानी ॥ सुनिशंकरसँगतन | 


गुफामध्यहेमातुंहमारी ॥करततपस्याशिवअधिका | 
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हिं ॥१६॥ चौपाश/यहसनिपेलिचलेप्रियपाही ॥ 
'बाळककोपकीन्हमनमाहीं ॥ करोधवंतसुतगिरिजा 
भारी॥शिवपरतीक्षणशक्तिपवारी N आवतशक्तिदे 
 सिसरघारातेजशक्तिसोंकाटिनिबारा ॥ रूखिशं | 
. करशरतेजअपारा॥ बालकधचुषकाटिरिवडारा ॥ 
` मातासनिमारेकिनबारा॥ गुफासोंनिकर्सशक्तिज- 
` पारामारततनयनमानतहारी ॥क्रोषवंततबमेत्रिपु 
. ` रारी॥ जोलोंशिवरिशुहतेप्रचारी॥ तोला शिवयह 
` जक्तिविचारी। ॥ देखायुद्धभयंकरनाना॥ कोपेशिव 
_ `भयेअनळसमाना॥ गहित्रिशूलतेहिहतेप्रचंडा ॥ 
' . उड़गामाथपडाब्रह्मंा ॥ cat 
o हेशा॥ तनयसमेतगुफामपैसा ॥ जबहींउमाशंसुक 
. इँदेखा॥उठतमईतबग्रीतिबिशेषा॥ ॥दोहा॥आसन 
` दैपद्कमलगहि,चरणोदकतबळीन्हहासुबैठि आ 
'. ` सनसुभग, बहुविधिआशिषदीन्ह ॥१७॥ = 
OU उमाशग्रुसनकहमदुबानी ॥ या 
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_बसुसखानी॥गुफाद्वारशिथुहमबैठाये॥ तासोकेहि 
. विधिआवनपाये ॥ सुनतबचनतबबोळेशंकर ॥ ति. 
: हिंतोकीन्हासमरभयंकर॥ विषमयुद्धतेहिंहमसन 


` - कीन्हा ॥ताकोमारिइहापशुदीन्हा ॥ सुनिगिरिजा 


'उठिबाहिरआई ॥ घुतकोदेखिपरीसुरझाई ॥ सुनो 


. नाथयहतनयहमारा ॥जेहिबिधिजियेसोकरोबिचा - | 


रा॥ तबषछाशिवउमहिसुवारा ॥ केहिप्रकारभात 


` नयतुम्हारां ॥ ॥ दोह ॥ ॥ शंमुबचनसुनिपारब 


ति, जोरिपाणिरिरनाइ॥ जेहिबिधिउपज्योबाळ 


. शुभ, सकळकहीससुझाइ)१८॥ ॥ चौपाई ॥ सु 
. निशंकरबोळेखदुबांनी ॥बिनामाथकिमिजियेभवा 
नी ॥ क्रोधितलागत्रिशूछप्रचंडहा ॥ उड़िगामा 


_ भथपडाब्रह्मंडाीबोढीउमाघुनोममबानी ॥ कृपासि 


` घुउरअतयोमी ॥ आज्ञुकभयोतनयजहँहोई ॥ मा 


तापीठिदेहितहसोइ॥तेहिबाडककामाथमंगावहु ॥ 
कृपाकरीममतनयजियावहु ॥ तबशिवदूतनढीन्ह 
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` बुझासकलकथाकहितिन्हदि्नाई॥ आजुके) 
द ॥ जननीपीठिद्येजहपावइ ॥ 
सोडनिडूतदसोदिशिधाए ॥ हेरिखोजिपनिशिवप 
O AAN ॥ दोहा ॥ कहेशंसुसनजोरिकर,. | 
` कळदृतशिरनाइ ॥ तेहिप्रकारकाबाळक, RRR] 
` नहिंपाइ॥ १९॥ ॥ चोपाई॥ पुनिबोठेगण | 
... गिराखुहाई ॥ सुनोनाथकरिणीयकजाई ॥ सोबा 
` ढकपीउहैनाथा॥आज्वाहोयतोआनीमाथा ॥ आ। 
`  यसुपाइदतबहुधायो ॥करिखुतमाथकाटिळेआये॥ 
` आथढायजोडेउसोईग्रीवा ॥ भयोठाइप्रगटेउतबजी 
. वा॥ पुत्रदेखिमाताउखपायो॥ आशिषेदेशिवहद 
< यलगायो॥तनयदेखिसुखकीन्हमंवानी ॥ शंकरसो 
 बोलीब्दुबानी ॥ करिणीकोसुतदेईजिवाई ॥ ऐसे 
` नाथवहोदुखपाई॥ तबशिवकिरकिटमाथमेंगावा॥ 
- कृपाकीन्हहरतिन्हेजिवावा ॥ ॥ दोहा ॥॥ कि 
.. रकिटकोआशिषद्यो, जीवोतुमबिनसीश ॥ 7 
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` बगिरिजाअस्तुतिकियो,धन्यधन्यजगदीश tise) . 
..॥ चोपाई ॥ उमांशंभुसेंगल्यदाउबाठक ॥ च : 


` ढेजहाँजगतीप्रतिपाकक॥ पहुँचेहरिपुरसहितस . 


माजां ॥ तहाँविष्णुबैठेसबराजा ॥ तंतिसकोटिदे 
वतहँसोहा ॥ हरिकोरुपदेखिमनमोहा ॥ शंभुजा 
_ थपदबंदनकीन्हा ॥उमासहितचरणोदकलीन्हा ॥ 
सुरनरसुनिउठिकेकरजोरी ॥ सबंपरशिवकैप्रीतिध _ 
नेरी।रिवस॒तयुगलदेखिसुखधामा ॥ परद्क्षिण | 


ककीन्हप्रणामा॥ बाळकदेखिदेवसुखपावा॥ हरि | 


` -आशिषदेनिकटबुळावा॥हरिकेकरमोद्कयकरहा ॥ 
दोउबालनसों प्रभुहँसिकहा ॥ जोसुततीनिळोकफि 
` रिआवे ॥ आंवैबेगिसोमोदकपावै ॥ .शरजन्मातु . 
रतहिंशिरनावा ॥ चदिकेरथहितुरतसोधावा ॥ इ 

: सरसुततबयहबिधिकीन्हा ॥ उठिहरिकेपरदक्षिण 


` दीन्हा ॥ दोहा ॥ ॥ देखातबबुधिवंतगुण, देव | 


. नजयरकीन्ह॥ करमोदकअतिमोदसों, तेहिवाळ 2 
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 ककोदीन्ह॥ २१ ॥ चोपाई ॥ यहिअंतरषण्सुख 
. चलिआये ॥ हरिकेचरणसीसतिननाये ॥ देखामो 
' दुकबाळकहाथा ॥ शरजन्माकोपेउनरनाथा ॥ मो 
. दुकडीन्हबदनपरमारा ॥ एकदंतगाहटिभुआरा ॥ 
`. तबहरिहँसिकह गिरासुनाई ॥ पण्सुखकहाकीन्हरू- 


Go). Sarayu Foundation amine ttat: eGangotri. Funding by IKS. ky 
go न g ; 


रिकाई ॥ वहबाळकहेयेकसजाता ॥ दांतहूटिंगा 


` कायंहबाता ॥ तबगुहकहायुगळकरजोरी ॥ नाय | 


`  तेहिकारणइनमोदकपावा ॥ यहसुनिगुहअतिशका: 
` कीन्हा ॥ तबहरिषरितळखांवेडीन्हा ॥ तिरे 


सुनोयकबिनतीमोरी ॥ सबसंसारदौरिमिआयों ॥ 

बैठरहेउसोमोदकपायों॥हरिकहतुमसों आगेआवा॥ | 
| 
| 


` बृहरिबदनपसारा ॥ तीनळोकतबदीखकुमारा॥ दे 


` खिषडाननलजितभयऊ॥ तबहरिशुहे्रमोधितकि ` 


` यऊ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ पुनिसबदेवनजोरिकर, पमु. 
.. हि कहासमुझाइ ॥ सोपाङकबुधिवंतहे, माकरी 
` सुखदा ॥ २२॥ N चौपाई ॥ ॥ ARRE 
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| 


` सुएका ॥ माय्ाबशप्रसुजीवअनेका ॥ जेहिकाज 


is 
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- निप्रभुमनभाये ॥ तेहिवाळकको निकटबुछाये ॥ | 
| सावधानहोयसनहुनरेशा॥ नामधरेउहरिताहिगण | 
` शा ॥ जानागणपतिदेवअनादी ॥ बिधिहरिहरदि . 
यआशिरबादी ॥ पूण्यनित्यतुमहोहुगणेशा॥ जोपू | 
जेतेहिमेटकळेशा | जोहमरेचरणनमनधरई॥ सोध ` 
-थमहि तवूजाकरई॥ यहसुनिदवनजयरकीन्हा॥ ` 
सुमनबं्षितबपूजाकीन्हा ॥ स्वामीकार्तिकअतिहि ` 
लजाई ॥ परेचरणगणपतिकेआई ॥ क्षमाकरोगण 
नाथणुसांई ॥ चूककरीसोमेटेउमाई ॥ गणपति 
हेलाइउरठीन्हा ॥ शोचमिटाइआशिषादीन्हा ॥ | 
॥ दोहा ॥ ॥ पूज्योगणकरजोरिे, हरिचरणन . . 
'शिरनाइ ॥ अस्तुतिकरतअनेकबिधि, सुनोयुधिष्ठि, 
| रराइ॥ २३ ॥ चोपाई ॥ ॥ तुमत्रैछोक्यनाथप्र | 


i Digitized by Sarayu Foundation rust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. : cage 


. सतुमआयसुदीन्हा ॥ सोतेहिभांतिरहेलवडीन्हा॥ ` 
आही ॥ तोप्रसन्नहोयहवरदेहू ॥ 
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प्रथमहि नाथमक्तितवपाउँ ॥ पुनिदूसरबरजोमिंगा 
) ` ई॥ जोकोइंप्रजामनेलावे ॥ मनवांछितफडसोप्र | 


)  सुपावे॥ बोळप्रमुबिहेसेखदुबानी ॥ प 
 सहितभवानी ॥ खनिप्रमुपदवंदनकरिसेवा ॥ निज | 
_ निजळाकायेसबदेवा ॥शंकरप्रसुपद्उरमहैराखी ॥ | 

'बिदाभयेविनतीबहुभाषी ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ गुहग 
णपतिप्रमुचरणगहि, चठेआशिषापाइ ॥ गिरिजा 

` सहितमहेशतब, गमनकीन्हहषीइ ॥ २४॥ चो. 

` पाई ॥ पहुँचेविश्वनाथकेछासा ॥ = 
वपरमहुळासा ॥ कहेउकथामेप्कलनरेशा ॥ जेहि 

`. . बिधिसोशिवतनयगणेशा ॥ प्रजेनितगणपतित्रेो 
` का॥ तिन्हेएजिजगहायंबिशाका ॥ तेहितेपूजोग | 
`  णपतिराजा॥ मिङहितोरसवराजसमाजा ॥ यहसु 
_ निषर्मतनयशिरनावा।धन्यकृष्णयहकथा छनावा॥ 
- अबजानेगणनाथपुरारी ॥ सुनतकथाइटादुखभा 
_ री॥ औरौएकलाडसामोरे ॥ कहोकष्णबिनरवोकर्‌ 
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`  जोरे॥ प्रथमहि केहिपूजागणनाथा ॥ सोसमझ्नाइ 
` कहोयदुनाथा ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ घर्मतनयकेबचनसु 
. नि; कहाकृष्णबिहसाइ ॥ यहसवसादरभाषिहों, खु 
` नहुभूपमनलाइ॥ २५॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ प्रथ 


. मबरतराजानछकियऊ ॥ ताकोसबसंशयमिटिगय 


` ऊ॥ खुनतवचनकहधर्मकुमारा ॥ नकहुकवनप २ 


. रादुखभारा ॥ इुनिईसिङष्णवचनपरकासा॥ छुन 
` हुभूपसंदरइतिहासा ॥ .नवोखंडकोराजाभयऊ ॥ 


तेहि कडुकाळराज्यसुखळियऊ॥ एकसमयबिपत्ति 


नकहँगयऊ ॥ तहैपरतियाबिछोहिळभयऊ ॥ कृत | 


. हँभूपकतहूँगइरानी ॥ महाबिपिनकिमिकहोबसा | 
'नी॥ द्मयंतीबहुकरेविङांपा ॥ मूच्छितपरीमहासँ | 
तापा ॥ गतमूच्छाहेरेवनमाहीं ॥ महाबिकलतनु ` 
` सुधिकछुनाहीं ॥ फिरतबिपिनयकआश्रमदेखा ॥ | 

` बैठेऋषितहँपूजिविशेषा ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ दमयं . 
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तीमनधीरधरि, गई; घिनकेपाय ॥ करजोरेआदीमं | 
$ आरतबचनसुनाय ॥२६॥ ॥ चोपाई ॥ : 
o नहुनाथममबचनबिशेषा ॥ तुमकहुराजानळकोद | 
 खा॥ ऋषिनकहानहिदेखेउमाई ॥ घुनतबचनरा | 
__ नीपुरझाई॥ भइसचेतआगिचढिरानी ॥ नदीएकत | 
` हृंदेखिसयाची ॥ तहांअप्सरामजनकरही ॥ मंगळ | 
` ग्रानसनतदुखटरही ॥ दमयंतीताहाचलिआहे। पू | 
. छातिनसोप्रीतिङाई। केहिकेपजाकरोसयानी ॥। 

कहउचरितताकोख्दुबानी ॥ = 
_ रहीं ॥ तेहिपूजेसंकटदुखटरहीं ॥त्रियापुरुषत्रतकरे 
` जोकोई॥ मनबांठितफळपावैसोई ॥ ॥ दोहा ॥ 
` दुमयंतीनिजदुखकहेउ, सकलभांतिसंमुझाइ ॥ सु! 
` नतअप्सराप्रीतिसां, बोडीबचनसुहाइ ॥ २७ ॥ 
 चोपाई॥ गणपतिकोबतकीजेरानी ॥ मिळिहेभूप 
` .स॒त्यममबानी॥ दमयंतीगणपतित्रतसाजा ॥ तिन 
` केसंगपूजागणराजा ॥ पूजिअप्सरासुरपुरगई ॥ 
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l रानीहृदयबिचारतमई ॥ बहुदुखविपिनअकेलीर | ; 
. नी ॥ जाउपिताशहअसजियआनी ॥ तबउठिच 
` छीपिताशहआई ॥ शोकसहितकङुदिवसगमाई॥ | 
` श्रीगणनाथङपातभकीन्हा ॥ आनिपासराजातव | 


_ दीन्हा ॥ रानीराजाभयेइकठाई ॥ त्रतप्रभावसब 


. बातजनाई ॥ सोईब्रतरांजानठकियऊ TEES 
- बसंकटमिटिगयङ ॥ वैसहिराजभयोतबराजा। छू | 
. टेताकेशोकसमाजा ॥ दोहा ॥ कथाबढनकेकारण | 
_ हि ,पंक्षेपेसमुझाइ॥ ओरकथाग्णनाथकी, सनी 
युधिषिरराइ॥ २८॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ मांधाता | 
कोशलपुरराजा धर्मनीतिसबसकङसमाजा॥ ता. | 
हिसमयनिशिचरअवतारा ॥ धुंधूसुततेहिनाममु | 
` आरा ॥ तेहिंसबलेकजीतिजंबलीन्हा॥ सुरनरना .. 
गसबाहदुखदीन्हा ॥ सर्वदेवमिलिकरहिं विचारा॥ 


केहिनिधिजाइनिशाचरमारा ॥ सर्युस्कहावचन २ 
` झुनुमोरा॥ मांघातासॉकहीनिहोरा॥ तासोकरिये | 
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युद्धविचारा ॥ यहिविधिजाइनिशाचरमारा ॥ सुर 
_ गुरुसहितदेवतहँआये ॥ -मांधाताकोकथासुनाये॥' 
राजाकहाकहोगुरुमोही ॥ ne 
ही ॥ सुरगुरुकंहाभूपसुनिळीजे ॥ गरणपतिकीपू 
` -जाब्रतकीजे ॥ युक्तिदेवगुरुदीन्हबताई ॥ तेहिवि 
घिसोंपूजामनछाई ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ कृपाभईगण 
` नाथकी, बढ्समूहव्हैजात ॥ मांधातापरसन 
भये, घुंधसुताहिनिपात ॥ २९ ॥ ॥ चोपाई ॥ | 
यहइतिहाससकल्जगजाना ॥ तातेमेसंक्षेपवखा | 
ना ॥  गणपतिउहेकृपाकरिनाना ॥ धुंधुमार | 
असनामबखाना ॥ ओरकथासुनुधमकुमारा ॥ 
बत्रासुरसाँ्रपतिहारा ॥ गुरुउपदेशसुरेशहिंदी 
` न्हा ॥ तबगणपतिकींपूजाकीन्हा ॥ ब्रतकेफळपा | 
: येउबळमारी ॥ मारेडद्वत्रासुरहिंम्रंचारी ॥ = 
` सुनुधर्मकुमारा ॥ जोखुनिकेटसकळदुसभारा ॥ 
... महादेवकहँसंकटभयञ ॥ त्रिपुरंदेत्यमहादुखद्य 
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' ऊ॥ गिरिजाळेनत्रिपुरमनकीन्हा ॥ तबंशिवगण 
 यतिप्रजाकीन्हा ॥ मारादैत्यमहाबळहारी ॥ तब 
` तेनामपरोजिएरारी॥ पुनित्रतकीन्हषडाननवीरा॥ | 
` सावधानहाडुनुमतिषीरा ॥ तारकअसुरमयउपर . 
चंडा ॥ जीताकोपिसकलत्रह्मंडा ॥ TEER 


जाअनुरागी ॥ इतेउतारकहिं बारनलागी ॥ ॥. 


दोहा ॥ ओरकथाअबभाषिहों, चितदेसनहुनर | 


` श॒ ॥ रुक्मिणिसतककारणे,. पृजादेवगणेश॥२०॥। ˆ 
चोपाई ॥ ब्रतफळतेहि मरथुम्नसुतभयऊ ॥ अति | 

आनदशोमाफछल्यङ ॥ :पुनिब्रतकरिपूजागणरा ` | 
` जा॥ रत्नजडितआरतिसोसाजा॥ चीररोपिपुनिक : | 
हेउनरेशा ॥ पुत्रदानतबदीन्हगणेशा ॥ तियासहि 
USAT ॥ रुक्मिणितनयदेलिसुखपाये ॥ ` 
 ओरसुनहुधभमतिधीरा ॥ सोसनिकटेसकळपुनि 


पीरा माहिष्मतीनगरखुखधामा ॥ नीळध्वजरा | 


_जाकरनामा ॥ तापुरबासीश्राह्मणएका ॥ ताकेयक 
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- जाइ॥ ताहिदेखिकैभूपसुनु, प्रीतिकरहि अधिका 

' ॥३१॥ n चोपाई ॥ ॥ जादिनसभानबाळक| 
ma राजहिं नींदनमोजनभावे ॥ बहुअधिकारी | 

_ द्विजसतजाना ॥ अतिंअभिमानहृदयमहआना ॥| 


7 पतिकीम्रतिमाहनी, ढातनदीन्हगिराइ ॥ मूरति | 


` णिमिक्षामगिलेआवे ॥ यहिविधिसेकछ॒कालबि| 
_ तावा ॥ पुनितीयागणपतिहि मनावा॥ बरतप्रभाव | 
` साँसंपतिपावा ॥ कडुकज्ञानबाठककहआवा N) 


सुतसोअबिविका ॥ वेनुबत्सपुरकेरचरावे ॥ माह 


॥ दोहा ॥ ॥ नीळध्वजकीसमामहँँ, बाळकआवे। 
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. पटकीक्रीधकरि, पुनिबोढामुरखाइ॥२२॥ ॥ | 


` चौपाई ॥ ॥ मूरतिपूजिपदकछुटोना ॥ garat 


` डिंबेढुयककोना ॥ यहकहिगयउसभाहपकेरी ॥ 
` मलअनभळनाइनमनहेरी ॥ तबबोढीमाताअकु 


Ort ॥ पूजासाजिउठायळेआनी ॥ था पितकैपजा 
*मनळावा ॥ करजोरेगणपतीमनावा॥ गणपतिके - 
 द्विनसुतपदमारा ॥ ताकरफळअबसुनहुअपारा ॥ | 


. जबब्राह्मणिखुतगोद्पद्वारे ॥सभारनिरुखिमहछू - 
: सिधारे ॥ मीतरजाइसोकोतुकदेखा ॥शयनकियेदृप | 
` तिकोठेखा॥ देखतडिजसुतअतिभयमाना ॥ श्रमः | 
बशबिसरेपगकेत्राना ॥ ॥ दोहा ॥ अपनेपदकी 
पानही, छोडीभूपअवास ॥ राजाकीपगपनहिछे, - 
' आयेउनिजपिठुपास।।३३॥ ॥ चोपाई ॥ मोरभये ` 
` नीछध्वजजागे॥ चरणत्राणलखिकहषेलागे॥ का | 
` कीपद्कीहेपद्त्राना ॥रानिकहाप्रभुमॅनहिजाना ॥ २. 


 सुनुतियद्विजसुतताकीआहीं॥ नीलध्वजबोळेउमन | a 
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माही ॥ तुरतैबालकपकरिमंगावा ॥ पुनिचंडार | 


.नभूपबोळावा ॥ कहतेहिडिजसतआनमॅगाई ॥या 


` ओ॥ समाचारपुनिमातापाये ॥ तबगणपतिकोकी 
: न्हेसिध्याना ॥ करजोरेबिनवेबिधिनाना ॥ पाः 


| 
at | 
. .हिविपिनमहँमारहुजाई ॥ बाळकळेचंडाळसिधा 


` कगौगणपतिळसिसेवा ॥ बिप्ररुपधरिप्रगटेदेवा ॥ 
` गयेजहानीलम्वजराजा ॥ देखिबिप्रनिजअस्तुति 


साजा॥ करिप्रणामनुपसीसनवावा ॥ आदि 
'जबचनसुनावा ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ द्विजसुतक AT 


` पकड, कहिमदुमीठीबात ॥ बिनुअपराधहिंसुनो 


` जप, बाळककरियनघ्ात ॥३९॥ ॥ चोपाई॥ ॥ 


'सोंचुनिराजादरतबोलाये॥ विप्रजानिकैसीसनवा 
ये॥बिप्रतनयनिजमंद्रिगयऊ॥ देखिमातुतबकियो 


_ बघाऊ॥ घन्यदेवगणनाथगोसांई॥ दीन्हाबाळक 
_ ओोरछोंडाई ॥ .दृपषरआवेजायसोबाळक ॥ तैसी 
.. ग्रीतिकरेनरपालक ॥ सोवालकमतिमंदगोसाई .॥. 
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गणपतिमहिमानाहिंबुझाई ॥ सोकारणसनुपमछ 


_मारा॥ जसबाळककाभाव्योंहारा ॥ एकदिवसनप | 
`. कोसततहवा ॥बाह्मणिउतचलिआवाजहवाँ॥ मु. 
` खमज्जनकरिभूपकुमारा॥जळभाजनल्यब्राह्मण | 

बारा ॥ भेअनकपानाथगणकेरी॥ ताकरफछ्अब 
` सुनोबहोरी ॥ सुखमजनछूरीतवभयऊ ॥ जळको 
` पात्रमाथहोइगयङ॥ राजपुत्रतहमयोअङेखा ॥य | 


uS 
n जिल 


| रनधाये ॥ समाचारतबमातापाये ॥ व्याकुलहोय | 


हकोतुकपुरबासिनदेखा ॥ ॥दोहा ॥ ॥ दिजसुतदे | 
खिचरित्रयह, मनमहँअतिभंयमान ॥ ठादबिसर 
हिमनहिमन, काहकीन्हभगवान॥२५॥ चोपाई ॥ 
संबेकहयहभयउअळेषा ॥ जायभूपसोकहियविशे 
षा ॥ ब्ाह्मणितनयकुंवरकहॅमारा ॥ महाराजकाक 
रियबिचारा ॥ छनिकेभूपबिपुळदुसमाना॥कहारि | 
सायतोरेँप्राना॥ मारोयाहिबारजनिलावहु ॥ 
ताकरमुखजनिमोहिदिखापहु ॥ उनतवचनतवमा . 
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` सुमिरेउगणदेवा ॥ जोरीपाणिबिनयकरिसेवा ॥अ- ` 


` काटिपुत्रमोहिंदीजे॥ आरतगिरासुनीगणराई॥६ 
__ रिदिञरूपप्रगटभयेआई ॥ ब्राह्मणिकहिगणपति 
` समुझावा॥ ठुमसुतकमकेरफलपावा ॥ हमकहकी 
. न्हेसिचरणप्रहारा ॥ सोफळसुगतेअधमगॅवारा ॥ 
Water ॥ ॥ ब्राह्मणिजानेगणपती, परीचरणकर 
- जोर ॥ अस्तुतिकरतअनेकबिधि, सुनहुबचनप्रमु 


` मञज्ञाना॥ तापरकपाकरीभगवाना ॥ बोळेगण 
`. पतिगिरासहाई॥देहोंबाळकतोरछडाई॥ यहकहि 
` गणपतिआयेतहंवा-॥ संकटमद्विजसुतहेजहँवाँ ॥ 


` माधा॥ सबदूतनससुझावाभेवा ॥ राजकुमारह 


Sn मोहिंसबमांतिभरोसतुम्हारा ॥ धावहुनाथन 


होनाथगणनाथगोसॉई ॥ बालकदानदेइमो हिधा 


ळावइबारा ॥ आरतिहरणकृपाअबकीजे॥ संकर. 


मोर ॥ ३६॥ _॥ चोपाई ॥ ॥ यहबाछकहेपर 


चडाळनसेोकहगणनाथा॥ किमिकारणकाटो शिशु 
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ताइनदेवा ॥ बोलेगणपतिबचनविशेषा ॥ राजकु | 
` 'मारमेखेळतदेषा ॥ धायेतवराजापहँआये॥ माथना | 
` यॅकेकथासुनाये ॥ घुनिमनअचरजकीन्हमुआरा॥ | 
केहाबुछावहुराजङुमारा ॥ आयसुपायसोसेवकधा | 
` यृ ॥ उृपसुतबेभिभूपपहेंआये ॥ देखितनयन्नपञ ` 


तिसुखपावा ॥ दृतनसासवबचनछुनावा ॥ तेहिज - 


4 


. निमारहुबेगिसिधावहु ॥ ब्राह्मणितनयइहाँलेआव | 
हु॥ ॥ दोहा ॥ ॥ खुनितबधायेबिपिनकहँ, जात 
नछागीबार ॥ बाझणिको इतसंगळे, आयेजहांमु 
आर ॥ ३७॥ ॥ चौपाई ॥ ॥ देखियूपअतिआदूर . 


` कोन्हा ॥ संगबिठायचरणोदकळीन्हा॥ यहिकाब 
धनचहादुइचारा ॥ बचियहजायसोकवनविचारा ॥ 


यहिकीमातुयोगकछुजाना ॥ तासोँबालकेबचोनि 
दाना ॥ असबिचारिकेूतपठाये ॥ ताकीमातालुर 


` .तबुडाये ॥ आइब्राह्मणीदेइभसीसा ॥ प्रथमेभूप 
. नवायेउसीसा ॥ ब्राह्मणितनयदेखिसुखपाये ॥ त - 
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बहींराजाबचनसुनाये ॥ कछुचेटकतुमजावसया 
नी ॥ सोबिधिहमसाँकहहुबषानी ॥ कहंत्राह्मणीसु 
_ नोहोराजा ॥ मेंजानोंगणपतिकीपूजा 4 दोहा ty 
.. गणपतिकीपूजाकरो,ध्यानधरॉमनळाय ॥ परंसन 
_ होतेभूपसनु, सकळकष्टमिटिजाय ॥ ३८ ॥ ..॥ 

` ॥चोपाई॥ ॥ सत्यसत्यराजाकरिमानी ॥ ब्रा 
` ह्मणिसोंबोळासखटुबानी ॥ केहिबिधिपूजौगणपति 

- राई ॥ तबब्राह्मणिकहिकेससुझाई ॥ कनकबसन 

` अरिबिपुढमँगावा ॥ ब्राह्मणिकोदेपदशिरनावा॥| 

` तनयसमेतपरमसुखपारी। आशिषदेत्राह्मणिधरआ 
` ई ॥ गणपंतिकीपूजातबभयऊ ॥ सबसुखभयउस 

` बैदुखगयञ ॥ ब्रतप्रभावनीळध्वजराजा ॥ : 
` त्नीस॒खसंपतिभ्राजा ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ तातेखनहुध 

` मसत, ब्रतकरुपजुगणेश ॥ विप्नहरणहैनामतेहि, 
` 'मेटतसकलकलेश ॥ ३९ ॥ ॥ चोपाई॥ सुनि 
` केकथाजोरिकेहाथा ॥ धर्मतनयतबनायउमाथा ॥ 
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'धन्यधन्यतुमधन्यमुरारी ॥ मोपरकृपाकीन्हअति | 


` आरी॥ गणपतिकीसबकथाउुनाई ॥ मोरेतनकेपाः 


| 


पमिटाई॥ असप्रभुकृपाकरोमनलाई॥ताकीविधि 


. कहियेसमुझाई ॥ हरिबीळेसुनराजमुआरा ॥ व्रत ` 
_ 'बिधिकहोसकळसुखकारा ॥ मादौमासचोधिजबः ` 


| आवि ॥ तादिनव्रतआरंमकरावै ॥ व्रतआरभिक्रै 


अस्राना ॥ बहुरिकरेपूजाभगवाना॥ काहुदेवकीकेः 


रैननिंदा ॥ मनमहँउमिरेबाङगोविदा ॥ रबिअ ` 
| स्ताचळकोजबजावे ॥ तबगणपतिपूजामनडावे॥ ` 
'॥ दोहा ॥ ॥ गोगोबरसोळीपिके, चौकाचारुपुरा _ 


य ॥कलळशधेरेबेदीकरे, अक्षतूबचदाय ॥ ४० ॥. 
चौपाई॥ ॥ पाटाधोयधरैसोइआगे ॥ पूजैगणपति 


` मनअनुरांगे ॥ मूर्तिकनककुकुमकीहोई ॥ कीपषा ` 


` नपुतरीकीसोई ॥ तेहिसूतिकीपूजाकरई ॥ मालच | 


a दायपुहपशिरधरई॥ धूपदीपआरतिकरिनाना ॥बि 4 
. धिसाआनिधरेपकवाना ॥ यहसबकरिअचवनक . 
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....  युनिब्राह्मणहिंदक्षिणादेई ॥ आशीर्वाद्ताहिसनहे 
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aad ॥ तांब्रूळपुनिआनिचदावे ॥ जोबिधिबा 
रहमासकीहोई॥ तिंहिंबिधिसोंआवहिंदेसोई ॥ पा 


` छेकथासनैमनळावे ॥ जबळगिचंद्रउदयकरिआवे॥ 


चंद्रअरघदेकरेप्रणामा ॥ फेरिविसर्जनकरखधामा॥ 


$ Il त्रियापुरुषजतधारेकोई ॥ मनवांछितफलपावि 
सोई॥ ॥ दोहा ॥ ॥ यहिबिधित्रतधारणकरे, पुजेदे 
वगणेश ॥.जोबिधिबारहमासकी, सोअबसुनोनरे 


` श॥३१॥ ॥ चौपाई ॥ ॥ भाद्रचौयिपूजाम. 
` ASN I सुमनतरूवरकेरमँगावे ॥ तकसंगहोम 
` 'जोकरई॥ तीनिजन्मभवसागरतरई ॥ मासकुवार 


चौथिजबआंवे ॥ दूबहरीकेद्छनमँगावे ॥ IIAN 


 होमकरेजोकोई॥ सबबिधिसाफलपावेसौहे ॥ का 


तिंकमासचोथिजबआवे ॥ उडद्दाठिघृतहोमकरा 


o वे ॥ पूजापूरणताकीहोई ॥ सकछसिद्धिफरुपावे 
` ` सोई॥ अगहनमासचोथिजबआवै ॥ कटरसयाके 


- 5... In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ' !" >, 


i 


Digitized by Sarayu F सोपी गक यना ता oa 
* फूलमैंगावे ॥ इतसोहोमकरेसुतपावे ॥ रिपुनाश . 


कदुखनिकटनआंवे ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ पूसमासकी 


|  चौथिका/बंशपत्रश्‍तहोम ॥ बश्यहोयराजाप्रजा,सि 
` इृहोयँसबकाम॥४२॥ ॥ चौपाई॥ ॥ माघचोथि | 
` अँधियारीआवे ॥ व्रतकरिसाँभरिनोनमँगावै ia | 
| तसँगहोमकरेनरकोई ॥ राजाबशताकेनितहोई ॥ | 
` - फाल्गुनकृष्णचाथिकीराती ॥ अमिङतासकीआतै 
। पाती ॥ संधोधतसोहोमकरावे ॥ पटमोहिनीसुप 


| सोंपावे ॥ चेत्रमासचोथीजबआवे ॥ तबनिंबुवाके 


` बीजमँगावै ॥ घतसँगहोमकरेजोकोई। बाँझत्रिया | 


पुत्रवतीहोई॥ मासवेशाखचोधिजबआवे ॥ राईके. | 
बढिसुमनमँगावै ॥ घृतसँगहोमकरेनरकोई ॥ हो | 


_ यसिद्धिफळपावेसो३॥च्येऽचोथिअधियारीआवे॥ | 
. सुमनसेवतीकेरमँगावे। घतसँगहोमकरेचितलाई॥ | 

ताकेबुद्धिहोइअधिकाइ ॥ मासआषाढचोधिजब | 
| आवे ॥ कमलंफूडकरळेइमंगावे ॥ युक्तिसमेतहो 
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` मजोकरई॥ सोप्राणीपुनिदेहनधर्‌ई ॥ श्रावणमा 
` .सचोधिनबआवे ॥ कुंसमसेहरुवाकेरमँगावे ॥ सा | 
` वधानहोमधतकरई ॥..दैयदेवताकेवशहोई ॥ ॥ 
| दोहा ॥ यहिबिधिबारहमासकी, कद्यउभूपसमु | 
झाय॥ बिधिसोंप्रजेगणपती, = 
. ॥ ४३॥॥ चोपाई॥ ॥ सुनिकेकथाधमंशिरन | 
वा॥ धनिगोपाळयहकथासुनावा ॥ जोबिधिकृष्ण | 
. ,कहात्रतनीती ॥ तेहिबिधिसोरृपकीन्हप्रतीती ॥ ` 
` गणपतिकीमइकृपाअपारा ॥ ARISTA 
'. बारा ॥ सुखसमेतराजतबकीन्हा ॥ गणपतिकीदा 
'याळखिडीन्हा ॥ गणपतिकेरिबातचितआई ॥ 
जोमनसाकरिसोफळपाई ॥ ऋषिसिधिसंपतिसुख | 
... नअपारा॥ धरणिधामखुतसंपतिधारा ॥ नारीपुरु | 
` षृकरेब्रतकोई ॥ सकलसिद्धिफळ्पावैसोई ॥ जोय 
` ` हकथासुनेअरुगांवे ॥ अंतकालसुरपुरपहुँचावै | 
` ॥ दोहा॥ ॥ श्रीगणपतिकीकथायह, संस्कृतम | 
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- थ्यविशाळ ॥ यथाबुद्धिमाषारचेउ, जड़मतिमोती 
, छार ॥ ४४ ॥ ॥ इतिभ्रीगणेशपुराणंसंपर्णम्‌ ॥ 
E TNA आरती लिख्यते॥ 
.. सिदुरछाङचट्रायोअच्छोगजंसुखको ॥ तुंदिलुला ` 
 ठबिराजेखतगौरीहरको ॥ हाथलियेगुड़रुइसाइस | 
* रवरको॥महिमाकहीनजावैलागतहमपद्को॥ १॥ ` 
 जयजयजीगणराजविदयाइखदाता ॥ धन्यतुम्हारा 
» दर्शनमेरामनरमता ॥ घु०॥ अधैसिद्धिदासीस . 
` कटकोबेरी ॥ बिश्लबिनाशनमंगलमूरतिअधिका | 
` री॥ कोटिसूयेप्रकाशकरैऐसीछबितेरी ॥ गंडस्थ | 
.. लमदमस्तकझूलेशशिवहारी ॥२॥ज०॥ भावभक्ति 
r FAN संततसंपतसबहीभरपूरनपा | 
` वै ॥ ऐसेतुममहाराजहमाहिंकोअतिभावे ॥ गोसाई 
` नंदननिशिदिनगुणगावे ॥ ३॥ जयजयजीगणराज | 
“ विद्याउखदाता॥धन्यतुम्हारादशनमेरामनरमता॥ | 
मु ! A इतिगणपतिकीआरतीसंपूर्णा ॥ - = 
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(६०) ` 
॥ अथ सनेहलौलाप्रारभः ॥ 


गीगणेशायनमः ॥ दोहा-एकसमयंत्रजबासकी, 


_  सुरतिकरीहरिराय॥ परिजनअपनोजानिके, उद्धव 

. ठियोबुढाय ॥१॥ कृष्णजचनऐसेकद्यो ,उद्धवतुम 
. सुनिलेहु ॥ नंदयशोदाआदिले, = 
.  खदेह ॥ २॥ ब्रजवासीवछभसदाः मेरजीवनप्रा 
 न्‌.॥ तातेनिमिषनबीसरे न 
o ॥ ३ ॥ हमउनसेऐसेकद्यो, आवेगेरिषुजीत ॥ 
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| अबतोरेकेसवने, पितामातसोप्रीत ॥ ४ ॥उद्ध 
| -ववेत्रजयोषिताः उनकेमेरोध्यान ॥ तिन्हेजाय | 


दुई, अपनोवेषबनाय ॥ ६ ॥ अरुअपनोरथसा | 


' रथआरोहणकीन्ह॥ ७ one विद्यावंतबिषेकयुत, _ . 
| शीळवंतगुणशुद्ध ॥ चतुरचिन्हजानतंसबे, यां 
 प्रबीणश्रीउद्ध ॥ ८ ॥. प्रमससाश्रीकृष्णको) 
` सुरगुरुशिष्यप्रवीण ॥ तातेळायकपाठयो, ब्रज | 
कोआयसुदीन्ह S ॥ रथहुजोरिउद्धवचळे, अ. 
 तिआनंद्मनकाम ॥ दिनकरघरप्रापतिभये, गये | 
` नंदकेगाम॥ १० ॥ चहुँदिशिगोषनआवहीं, इ | 
षृभानुनकौगाय ॥ बच्छबचनलागतभळे, मानों | 


| . छेग्वाडकेडंदो।सुरलीमशुरबजावही ॥ गावहिंगु. 


* पदेशयो, परणबह्मसुज्ञान ॥ ५ ॥ वाकोअपने ` 
` अंगको,करीटुकुटपृहिराय. ॥ शुतिकुंडलमाला | 


| जिके,.सूतसारथीदीन्हे ॥ उद्वचरणप्रणामकरि, | 


, थानसुराय.॥ ११ ॥ अपनीअपनीमंडली, मि | 
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४00 (६३२) ... R हीला BS 
` णगोविंद ॥ १२ ॥ गोदोहनमोहनतिया, टेरत | 
| छेडनाम ॥ 'गोरजउडिअंबरळगी, छबिपावतनँ | 
` इगाम॥ १३ ॥ तबंडडवरयहाकिके, गयेनंदकी | 
पोर ॥ नंदयशोदादेखिके, सन्सुखआयेदोर ॥ | 
` | १४॥ उद्धवरथतेउतरिके, मिळेनंदकोधाय ॥न॒ 
यनसजंछजळसोंमरे, आंनंदूउरनसमाय ॥ १५ ॥ | 
TARRASI, छुतसनेहकेभाय ॥ - अशन | 

.. बसनबहुविधिट्यि,.. निजमंदिरिपथराय ॥ १६ ॥ | 
- ऊरुचंदनबहुपुष्पूजल, पपदीपइत्यादि ॥ बिधि 
` ग्रवेकपूजाकरी, संखशय्याकुसमादि ॥ १७ ॥ 
नंद्यशोदाप्रीतिसों, पूछनळागेबात ॥ शुरसेनके | 

` पुत्रकी, कहोपरमकुशछात ॥ १८ ॥ जिनकेषड़बा 
. छकहते, बंदिपरेबेकाज ॥ केतिकदिनदूंखितमए, | 
` बुष्टकंसकेराज ॥ १९ ॥ भछीमईसेनासहित, कृ | 
. षणकियोहतकेस ॥ तादिनतेखुखपावही, मातपि । 
` तायदुबंश ॥ २० ॥ जाकेअशदशतिया, m 
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- ष्णसुतदोय, सरवरतावसुदेवके, कहोकौनपैहोय 
-॥ ११ ॥ देवनकेमंगङभए, वासुदेवजनमंत घ | 
' रषरमतिसबख्रनके, दुंदुभिबजेअनंत ॥ २२॥ प॒ | 
` टरानीदेवकसता, .खुकृतपरमकृपाळ ॥ ताक्ेग्रहप्त . 
` गटतमए, कृष्णकेसंकेकाळ ॥ २३ ॥ उद्पताते 
कीजिए, उनकोसुमिरनध्यान ॥ अबकीधोकबदे 
: लिह, अनेदवधायेकान॥२४॥ छुफलकसुतआएइ 
, हाँ, रामकृष्णळेजान ॥ तबतेतनुगतिदोमई, इहाँ - . 
` दृहउह्रान॥ २५ ॥ नयनयशोदाजङमरे, कंठ 
- श्वासनहिळेत ॥ कहिकहिबातेपुत्रकी, हीयोभरि | 
WRT ॥ २६ ॥ निमिषनिमिषमहँझगरते, वेमो ` 
' साँदोउञ्चात ॥ अबकीधोकबदेखिहों, चोरिचोरि | 
. इंघिखात ॥ २७॥ मोतिनकीमालागरे, राजहंस . 
` गतिदोर ॥ यहिऑगनकबदेखिही,. रामक्ष्णकी 
` जोर.॥ २८ ॥ पीतांब्रकीओढ़नी, qe | 
 इबेनु.॥ अवकीधोंकबदेखिहों, Hare ` 
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o शैदेश ॥ इनकोनाहिनबीसरो, याजजकोआवेश 
__॥ ३५.॥ तुमहिं पायरागनकद्यो, जढसानयन 
mua भेयामोहिनवीसरो, बड़ोकियोपयप्याय | 
` - ॥ २३ ॥ जादिनतेआएइहाँ, ses eT 
` _॥ तादिनतेकोउनाकहे, कान्हकान्हबलिजाव ॥। 
. _ ॥३७॥ जबहमतुमतेबीछुरे, आयेमयुरामाझ i 
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- ॥१९॥ वेतोमँखेहोयहँ प्रातकाळकीबान ॥ उ 
` इकहोकोरासिदेः प्रतसोरोटीसान ॥ ३० ॥ | 


. हियमेकरतबनाचछे, चितेचितेवहजाय ॥ २१॥ 
`  उद्धवपयङफनचल्योः हंदोरीतजिअंग ॥ पीते | 
ढला, दधिकोमाजनमंग॥ ३२ ॥ मोहिदेसे | 


` न; भेबेधिगदिदाम ॥३३॥ तादिनतेखटकतसदा | 
` `  मेरोयहअविवेक ॥ ऐसीकाहोसंमवोः खतसोओ | 


(६४) ` . 


देवसकी, तुमसोंसविधिसुनाय ॥ | 


हीरिसमई, थोरेदधिकेकाम ॥ ऊखलसोंआनंदप | 


गुनएक॥ ३४ N तबउद्धवऐसीकहे, सुतकेखुनी | 
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| Veron गरा, (६५) ` 
- म्ेंकबहूंनाहीपियों, घियाप्रातअस्साँझ ॥ ३८ ॥ | 
` उरूतुमबांबानंदसो, ऐसोकहियोजाय ॥ वेतुमनी 
/ कीराखिये, धोरीधुमरीग्राय ॥ ३९ ॥ मनवचक | 
 मसुहेतधरि.करिहाँपूरणकाम ॥ आबँगेदिनपाँच ` 
.. में, हमभेयाबळराम ॥ ४०॥ राजपाटसिंहासना, . 

` खानपानसुखदेत ॥ याब्रजसुखपावतभळे, बन 
| बटसंकेत ॥ ४१ ॥ बातकहतवीतीनिशा, तमक | 
, रकीन्हागान ॥ मानोगर्जनमेषकी, घरपादधिमे ` 

ˆ थान ॥ ४२ ॥ उइवउठियसुनागए, कीन्होयखु 

` नान्हान, सेवासुमिरनसवकियो, जोअपनोउनमा | 
न ॥ ४३॥ करिकृतआएघोषमे, उइवमनआनू | 
` द॥ याब्रजसुखपावतभलळे,पूरणपरमानंद्‌ ॥ 99॥ | 

` अपनेअपनेधामतेः बाहरनिकर्राग्वारि॥ रथदेख्यो . 
` श्रीकृष्णको, नंदमहरकेद्वारि ॥४ ५॥ युवतियूथएके 

. मई, कीन्होएदिविचार ॥ genders | 
का ॥ ४६. ॥ उड्भवृपेगोपीगई, कीन्हो 
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a JA oto M . 
ATA ॥ शीसनाइआदरकियो, संखाकृष्णको | 


` ` त॥ ४८ ॥ तुमसाचिउत्तमसखा, TITIR | 
_-त॥ प्राणनकोहरिछेगए, पिंडदानठुमदेत ॥४९॥ . 
` उद्धवहमतोबावरी, करेकवनसोँप्रीति ॥ उहाजाइ 
 छोडीसबै, नंदरगोवकीरीति ॥ ५° ॥ यात्रजकब | 
` - इंकआइहे, भेयाकेहितकाज ॥ ्रजयुवतिनकेनाभ | 
` ए, . भयेउहाकेराज ॥ ५१ ॥ हमश्रवणनेछाँडीसु | 


` ताहिदेखसकुचात ॥ ५२ ॥ = 
` झुनोसकरूत्रजनारि ॥ बातकहोपरह्यकी, आ। 
` तमतखबिचारि ॥ ५३॥ वेतुमपरकरिहेंकृपा, प्र | 
. भुताजानीपर्म ॥ तजियेनातोगामको, भजिए | 
` पूरणत्रह्म ॥ ५४.॥ छायामायारहितहे, नहीहोतउ | 

` नमान ॥ हरितुमसोंरेसोकद्यो, a 


जान ॥ ४७॥ उद्धवत्रजआएमले; FST | 
शळात॥ उहांजाइकीन्हीमळी, कहुकछ॑उत्तमबा । 


जी; मोरेपीछबनधात ॥ सरभीसांचीचित्रकी, | 
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८१ 


` मरेटिनसातळों, सिंहघासनहिंखात ॥ ५८॥यं 


: . Vigitize yet x त ange 5 a x y | ॥ ; 
न ॥ ५५॥ जापद्कोयोगेश्वरा, ठगेरहतअनुराग - 
Rl _ छगेरहतअनुराग 

` ॥ साधनसोइकीजेसदा, नामधरेवेराग ॥ ५६॥ ` 
- नैनसूदिसुखमोनगहि, त्रिगुणरहितनिजंधाम॥ ˆ 
` एमसबहीमदेसिह, आपहिआतमराम॥ ५७॥ : 
- मडुकरअंतरकठिनहे, कठिनबातकहिजात॥ भूख . 


A 


... यपियोगप्रसिद्धहै, तोतुमहींठेजाउ ॥ बहुच्योना | 
` हिनपाइहो, ऐसोउत्तमदाउ ॥ ५९॥ उद्भवतातेदे . 
` खिहो, तत्वरूपतनमाहि ॥ सोहमसोंसिखवतक . 
ही, तुमहीसाधतनाहि N ६० ॥ यहतोउनको 
“ चाहिये, जिनकेअंतरराय ॥ दादुरतोजछबिनजियै, . 


` मीनतुरतमरजाय ॥ ६१ ॥ हेदोऊयकठोरे, दा 


. दुरमीनसमान॥ येजडबिनमारुतंभखे, वेविठरतत | 


` छोग॥ बियुखकरैवारुपको, जारिदेहसोयोग ॥ | 


` ॥ ६३ ॥ पठयेआयेकवनके,कवनमित्रकोजान्ञि ॥ _ | 


Fo 
BA 
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आँप «eo त 
` इहोतुम्हारीकवनसो, कहोकवनपहिचानि॥६४॥ | 
 बचनबचनमाढीविधा, नहिजानतपरहेत मधुकर | 
. दग्धेजंगपर, कहालोनघसिदेत ॥ ९५ ॥ तनका | 
) रेमनसौंवरे,कपटीपरमपुनीत॥ मधुकरळोभीवास | 
` के, त्रिमिषएककेमीत ॥ ६६ ॥ तुमतोखारथकेस 
गो, नहींबेलसेभाव॥ भावेयहगहबरबदी, भाविज 
- - रिबरिजाव ॥ ६७ ॥ तुमतोचरेंणाजिनछुवो, 
` सीगतिकेवीर॥ मधुकररस॒अतिळाढची, नहिजा 
o ARRU ६८॥ रहतनिकटतिनश्यामके, ता | 
` तेनिपठनपीरः॥ बिछठरोगेहरिसंगते,तबजानाभेबीर | 
, ॥६९॥उदवहरिबिछुरनविथा,ठुमपेबीतीनाहि ॥ | 
_ -बिष्रोगेजगश्यामते, तबजानोमनमाहि॥ ७० ॥ | 
.. हमउमतेकेसेकहें, मधुकरसुनौसँदेश ॥ नाहरिजा | 
` तिनपांतिके, कहाकरोंउपदेश ॥ ७१ ॥ कितबि | 
- _ धनाशिरजीहमे, कितरदियोबजकोबास ॥ “i 
- मिढापश्रीकृष्णसों, कितबिछुरनकीआस ॥७२॥ | 
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ATR, आननकृष्णसरोज ॥ ब्र | 
: छड्तादिविसते, बरीभयोमनोज ॥ ७३ ॥ मनमो ( 
` हनवेनामई, मोहननयनंविशाळ ॥ मोहनपढ़ि ' 


_ कछुमोहिनीः ळेमोहीब्रजबाळ ॥ ७४ naain ._ 
- मोहनरूपहे, मोहनवेणुरतताळ ॥ मोहनमूरतिमा 
«ad, मोहनबधनमराळ ॥ ७५ ॥ बचनचनमो 


i ti 


ARa, हमतुमकेतिकवात ॥ सुरनसहितसुरयो | 
षिता, - थकितधामनहि जात ॥७६॥ एकसमय | 


निशिशरदकी, मोहनबेणुबजाइ ॥ बेनसेनदेसा | 


बे, ढीन्हीसबेबुळाइ ॥ ७७ ॥ अरस्परसहमसों 
. मिळे, कुंजनकियोबिहार ॥ सोसुखनाहींबीतर,छ 
` मिरतबारंबार ॥ ७८ ॥ एकप्तमयजळकेबिषे, क 
. रतकेलिअस्नान ॥ चीरचोरतरपैचे, वेयशुदाके ` ` 


कान्ह ॥ ७९ ॥ बहुऱ्योनाहिनबीतरो, जब, _ 


` कीअनुहार ॥ राखिलियेत्रजकुलसबै, नपर 


गिरिवरधार ॥ ८० ॥ एकसमयवनकेविषें, कुजकु | 
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-जबनधाम ॥ हरिहमसोंक्रीडाकरी, पछपळपूरण | 
काम ॥ ८१ ॥ एकदिवसयेकगोपिका, . गरगेह 

` केद्रार।दिचोरतरोकेहरीः चालेचापटमार॥८२॥ | 
'एकंदिवसहरिमोमिळें, गएसाँकरीसोर ॥ मटकी 
-पटकीभमिपर, हँसेहारकोतोर ॥ ८३२ ॥ एसी दिनि | 
: . दिनकीकथा, बर्णतनाहीओर ॥ हमरीवेजानतस 


` - उकी, हमजानतमनमाहि ॥ उद्भवतुमश्रवणनसु | 
नी, नयननदेखीनाहिँ ॥ ८५ ॥ जोतुमढाएयो | 
` ग्रको, यदुपतिकेपरधान ॥ हरिरसकोसचिीसबे न 
` हिंभावंतरसआन॥ ८३ ॥ पतित्रताकहरककी, सा 

` खिमरतसबगाउँ॥ यद्पिमजेकोउभूपको, : 
. 'भिचारिणिनाउँ॥ ८७॥सीपरहतसागरविषे, मन | 


बै, मोहनचितकेचोर ॥ ८४ ॥ छीछागोकुछगों | 


` - मिळापनहिठेत ॥ मधुकरयहउत्तममतो, स्वातिद | 


`° दहित : ८८ ॥ मानसरोबरतेउडे, आनभूमि | 
` चदिजाहिं, ॥ विधिवाहनश्धारथी तोउच्छिष्टन | 
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~ खाहि ॥ ८९ ॥ जलनाहिंनथोरोकछू, amar ` 
: : निपान ॥ स्वातिबुंदचातकपिये, आओसबझूंठसमा | 
 न॥ ९० ॥ एदोउनयनबिराटके, निगमकहतहे . ( 
` नीतः॥  उडिचकोरअंतरकियो, दिनकरअरिशि - 
` मीत ॥९१॥ बेलिहोतवर्षासमय, करतहक्षसोप्री . 
, ति॥ माणगयेछोडनहीं; अपनीउत्तमरीति॥९२॥' ` ` 
 -हमतोनरदेहीधरी, इतनीजानतनाहि ॥ रसतजि | 
< भजियेयोगको, भंगहोतब्रतमाहि ॥ ९३ ॥ करते , 
` -आएसोकरत, ऊंचनीचसोंसंग ॥ हमकबहूँनाहि 
` .नकिये, इष्टभावत्रतभंग॥ ९७ ॥ यद्यपिकुब्जाच ` 
` तुरहे, तोहुकंसकीदासि ॥ भवनगवनकीनोहरी, - 
_ तुमसेसेवकपासि॥ ९५॥अपळक्षणतेनाडरो, बंडे. 
. भूपकेप्रत ॥ कीवेसाँचेरावरे, कीतुमसाचेदूत॥९ 0 — 
. - -यहीकठिनलागतहमें, सुनोश्यामकोहेत eet 
* - जायकुब्जारची, हमेयोगशिषदेत ॥ ९७॥ जोकछ | 
_ ठिखाढळाटमें, विछुरनमिळनसंयोग ॥ दोषक - ` 
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चनकोदीजिये, जानतहैसबछोग ॥ ९८ ॥ देहः । 
` 'रीजाकारने, छगिहैताकेकाम ॥ मनघंटयहरससोभ | 

रो; नहींयोगकोठाम ॥ ९९॥ मोरसुकुटकटिका | 
` इन्नी, कुंडतिळकसुभाळू ॥ पीतांवरक्षद्रघंटिका, | 
` उरबेजतीमाळ ॥ १०० ॥ कररकुटीमुरलीगहे, X | 
` बखारेकेश ॥ वेहमरेनेननबसें, श्याममनोहरबेश | 
` ॥ १०१ ॥ तबउडवऐसीकही, धन्यधन्यत्रजना | 
R प्रेमभक्तिरसबशकिषे, शयामध्ुजाउरधारिः | 
आ १०१ ॥ यहळीलातुमकारने, गोपवेषअबतार॥ 
` निरगुणतेसर्गणमये, तुमतेकरनविहार ॥ १०३ ॥ | 
` निगमजाहिखोजतरहे, अगमनपावतअंत ॥ सो | 
` तुम्हारजूंठनगहे, श्रीपतिश्रीमगवंत॥ १०४॥यो | 
_ गेश्वरपारवेनहीं, सिहसमाधिलगाय ॥ सोतुमरेर | 
` सबशभए, बनबनचारतगाय ॥ १०५ ॥ कहतखु | 
नतएसीकथा, उहारहेषटमास॥ TE 
$ हरिचरणनकीआस ॥ १०६ ॥ नंदमिलेयग्नु | 


i 


re 
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दामि, मिलेगोपिअरुखांरू ॥ बेद्नकरिकरि : 
` सबाहिसी, उद्वचछेडपाङ ॥ १०७॥ नंदकही - . 


_यशुद्कही,गोपिनकहीबहोरि॥वेरजधानीरमिरहे, । 


`` ब्रजकोनातातोरि ॥ १०८ ॥ agate Rea, ` 
elle TEST ` ` 
` सेवकअपनेजानि ॥ हरिहमकोनहिबीसरो, पू | 
. छहिपहिंचानि ॥ १०९ ॥ तबउद्धआएइहाँ, 
.. कृष्णचंद्रकेधाम ॥ पांयछागबंदनकियो, बोलत 


j 


Te: 
ae 


> ठैनाम ॥११०॥ रवाङवालसबगोपिका, ब्रजके | 
` जीवअनन्य ॥ तुमहिपौयरागनकहे, सुनहुदेवन्न | 


' म्हन्य॥ ११॥ नंदृयशोदाहेतकी, कहियेकथाब | 
„ नायाकवेजानतठुमभले,मोपेकहीनजाय ॥ १२ | 
. बैचिततेटारतनहीं, रामकृष्णकीजोर ॥ मघुनाय | 
` कसुरीगहे, सूरतिमधुरकिशोर ॥ १३॥ अर्गो | 
` पिनकेप्रेमकी, महिमाकहुँअनंत। मैंपूँछीपटमास | 


w 


` छा, तोहुनपायोअंत॥१४॥ देहगेहसबछों डिके, T 


' र्तरूपकोध्यान ॥ उनकोभजनबिचारिए, अस्सव- 
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` फौकोज्ञान ॥ १५ ॥ संतभक्तभूतछंजिते, तेसबंत्र | 


` जकीनारि, चरणशरणछागेरहें, मिथ्यायोगविचा 


रि॥ १६ ॥ उनकोगुणनितगाइए, करिकरिउत्तम 
प्रीति ॥ मेंनाहीदेखीसुनी, त्रजवासिनकीरिति ॥ | 
॥ १७ ॥ तबहरिउडवतेकही, हँजानततबअंग ॥ | 
में कबहूँाँडेनही, ज्रजबासिनकोसंग ॥ १८ ॥ ब्र | 
जतजिअतनजाइहो/मेरेतोयहटेक ॥ भूतछमारउ | 
तारिहाँ, धरिहोंरुपअनेक ॥ १९ ॥ उद्धवतुमजानो | 
नहीं; प्रेमभक्तिकीरीति॥ गोपिनकेसम्बैधते, उप 
जैप्रेमप्रतीति ॥ १२० ॥ कृष्णभक्तसोजानिये, | 
जाकेअंतरप्रेम ॥ राखेअपनेइष्टको, गोपिनको | 
सोनेम ॥ २१ ॥ . यहलीलाब्रजबासकी,. गी | 
पीकृष्णसनेह. ॥ जनमोहनंजोगावहीं, तेनरउत्त | 
मदेह ॥ २२ ॥ जोगार्वाहसीसँसुनें, मनवचक | 
मंसहेत॥ रसिकरामपूरणकृपा, 1] । 

॥ २३ ॥ गोपीअरुउद्धवकथा, भूपरपरमपुनीत ॥ | 
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तीनिळोकचीदहभुवन, ` बंदनीयशुभगीत ॥ 
॥ २४ ॥ नाशतसकलकलेशअव, सुखउपजतम 
` नमोद॥युगरचरणमकरंद्मन, पावतपरमबिनोद - 
५ ॥ २५ ॥ श्रीसुकुंदमनमधुपजह; सकळसंतअनुरा | 
ग यशुदा प्रमप्रवाहमें, पडेरहतबडभाग॥ १२६॥ 
॥ इतिश्रीसनेहङीङासंपूर्णा॥ २. 


tl अथदानलीलाप्रारंभः॥ ` 
7 : 09099 


| 
जाइये, जहाँबसतव्रजराज ॥ गारेसबेचतहरिसि `` 

लें, एकपंथदोकाज.॥ १॥ चोपाई ॥ ॥ प्रभुपूर | 

णत्रह्मअसंडा ॥ जाकेरोमको टिम्रह्मडा॥ प्रमुसरगु | 
) गब्रह्मकहाए ॥ मथुरातेबंदाबनआए ४ तहँदेवछो | | 

कमुनिजेते॥सबगोपग्वाळिनीतेते ॥ देवकिखतना. | 

सधराए ॥ बसुदेवहिरूपदिसाए ॥ जबगोकुळइ . 
` च्छाकीन्हीपसुदेवहिआज्ञादीन्ही ॥ जिननंदसुव | 
` ` नपंहुंचाए ॥ तहनंदकेडाडकहाए ॥ ॥.छंदू ॥ ॥. 
`  जन्मलियोबसुदेवकेगरह ॥ नंदकेषाळकमये ॥ छ- | 
` - पनकोटियदुबंशमाया ॥ यूथगोपीगाठके ॥ कृ | 
.  गणकेसगबहुतवारूक ॥ गीचरावनबनगए ॥ ह | 
_षिगावहिदानलीला ॥ खुनोस्तजनकानदे ॥ ॥ 
` - ॥ चोपाई ॥ सद्घरघरकीत्रजनारी ॥ दधिगोरस | 
. मधुवेचनहारी।मिठियूथमतोसबकीन्हो॥ यमुना | 
` तटमारगडीन्हो ॥ जहमोहनधेनुचरावैं ॥ मधुरे । 
` स्वरबेणुबजाव जहँषाटसबनकीसोई ॥. सुरळी | 
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¬ सुनिआनँदहोई ॥ ananas 
` सिरु oan ॥ तो... 
“ ' हिसुझतनाहिगवारी ॥ ॥ छंद ॥ ॥ तोहिसूम - 
., तनाहिगवारियूजरि ॥ कृष्णठाकुरबाटके ॥ आइ 
` क्हिनकरोबिनती ॥ अजहूहेवर्षसातके ॥ इट्य 
` सुझिबिचारिग्वालिनि ॥ कष्णछाड्किहाचली॥ 
.. दानदेइनिबारिअपनो ॥ हरिभळेतुमहूभडी ॥ 
> ॥ चोपाई ॥ मिठियूथगोपिकाआई॥ पह्यानि 
` छियेयदुराइ॥ सुनिबातसबेपुसकानी ॥ हमजा. 
` जपुनेहरिदांनी ॥ हमकोनकहतिआई॥ हमकोह २ 
_रिचीन्हतनाई ॥ तुमगोऊळकीब्रजनारी ॥ तुमह 
` शृषभानुडुळारी ॥ ठुम्हरेशिरगोरसभारी॥ इमहे ` 
_ सुनाषदवारी ॥ कछुदानहमारोढागे ॥ ea 
` मोहनमागे॥ ॥ छद्‌ ॥॥ तीनछोकमेंकवर्नजाने॥ : 
` धाटयशुनातीरको ॥ जातआवतकुंजबनमें ॥ र | 
._इतणालअहीरको ॥ दानदेवरषभानुळाडिडी ॥ छ. | 
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o . यशहमसोंडीजिए ॥ नंदकोछुतजांनिहमसो॥ गं | 
` बैबहुतनकीजिए ॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ तबग्वाळंस | 
: खामिढिघेरे ॥ अरिकामदुकीमहँतेरे ॥ कोइहाथ 
- . डारिदधिकाढे ॥ तबटरदचहूंदिशिबाहे ॥ यका | 
` ठिनीउठीरिसाई ॥ प्रभुकातुम्हरीतिचळाई lag | 
` आँगदहीभरिढीजे ॥ नइदानकीरीतिनकीज ॥ ज | 
“ बंकंसराजसनिपेहे ॥ तुमकोकोउदेशपठेहे ॥ छंद॥ | 


_.. .कसराइकेराजमेप्रभ ॥ नईरीतिनकीजिए ॥ नंद्‌ | 


`. केगृहदंदउपजे॥ दुखपरेतनछीजिए ॥ सदाआव | 
` . .तजातमथुरा ॥ दानहमसोंकिनछिए ॥ दृहीमांगतं | 
 छाँछदुर्डभ ॥ नीरयमुनापीजिए ॥ चोपाई॥ जब | 
..' उ्वालिनिकहिरऐेसीबाता ॥ हँसिबोळेंत्रिसुवनना | 
._ था।तुमतीनलोकमेंदेसी॥हमकोजनिमानुषछेखी॥ | 
“ हमहासबेदैत्यसँहारा ॥ यककाकरेकंसबिचारा ॥ | 
...तुमकंसकीकरहगुमाना॥ तेहिकालिकरोंपिसमाना | 
॥ : ॥ अबउग्रसनभएराजा॥ हमहीअवंताहिनिवाजा ॥ | 


।2 
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= हमसोंहठबादनकीजे ॥ हँसिदानहमारोदीजे । 
` ॥ छंद॥ जाकोवेदपुराणगावे ॥ a >> 
` ॥ प्रअधीनबळहीनजोनर॥ कंसकेडरसोढरे Wz 
-  हीगोरसकोनबूझे ॥ देखअभरणआपनो॥ जडति 
` हीराडाङकचन ॥ मागमोतिनसोंबनो ।चौपा॥ 
. ॥ कितमोतिनमाँगबिराजे ॥ कितपाँयनन्ूपुरछा - 
ttl कितकठरलकीमाढा ॥ हीरामाणिकगुथे 
> छाछा ॥ बाजूबंटकंगनभढसोहे नर्कबेसरसोजग | 
' मोही।सिरबेनीशुँधीबहुभाती ॥ तहँढागीरलनकी | 
पाती ॥ मणिमाणिककंगनडोळे ॥. कटिमधुरकि - 
_ किणीबाढ ॥ कितपाटपितंबरपहिने ॥ कितपोड | 
` शभूषणकीन्हे ॥ ॥ छंद ॥॥ हृद्यदेखिबिचारि | 
` खाळिनिकुंजबनकीबाटहे ॥ ूटिलेइकोसबैभूष ` | 
णकोतुम्हारेसाथहे ॥ इहांसबकोदानागेहठनकी | 
` भइंदुरी ॥केसतेहमडरतनाहीसुनतबातेसवडरी ॥ , | 
| चोपाई ॥ यककंमनछेजबदीन्हा ॥ हरिस | 
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o विनतीबहुकीन्हा ॥ प्र्॒थोरवहुतकछुङीजे ॥ अ | 
 बुपारसबनकहँकीनै ॥ यकग्वाङकरीचतुराई ॥ | 

` तिनऔघटनावछिपाई ॥ जबआइकृष्णसोंभाषा ॥ ं 
` प्रधुनावकहाँकोइराषा ॥ अकुछाइउठीसँगसाती ॥ | 
) ` - प्रमुसाँझपरीयहिभाँती ॥ तबकृष्णसबैससुझान ॥ | 
` ` अबनावकंहाँकोउपाबै ॥ ॥ छंद ॥ ॥ औषदघा | 
o टगँभीरयसुनारातकोनहिपथचळे ॥ बाघासँहबट | 

` पारबनभेकवनतुमकोभलिकहे ॥ झूंठमायामोह | 
__ परिजनस्वप्नहैदिनचारिकै ॥ कोउकोहूकेसँगना | | 
` ` हाजंतदेखुबिचारिकै ॥ चौपाई॥ ॥ जबग्वाि | 
o निकेमनमाना ॥ घुगजीवनकेजगजाना ॥ धृग 
` - जीवनधनपरिवारा ॥ तुमहींप्रसुनाथहमारा ॥ | 
. अबचरणशरणप्रसुदीजे ॥ तनमनञपनोकरिली | 
. ज़े॥ अबचरणशरणश्तबळागी ॥ हमहंप्रभुपरमस | 
` भागी॥ पथिरातिपरीअँधियारी॥ i) i 
RTT ॥ छंद ॥ ॥ जन्महमरोसफलकरिये | 
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छाजतजिचरणनपरीं॥ कुलकीलाजगमायावाङि _ 


'निजन्मजन्मसेवाकरीं ॥ रहसिमोहनसंगहिळव्रि 
हसि मि. 
ढमणिमाणिकदीपकबर॥ कृष्णरधेयूथग्वाङिनि | 
कुंजबनक्रीडाकरं ॥ ॥ चोपाइ॥ ॥ यकरहसमँड ` 
 छप्रसुठाना ॥सबगोपिनकेमनमाना ॥ कोईगषधप | 
oat ॥ नेवेद्यकीयुक्तिबनावे ॥ तहँराधापानस | 
` वावे ॥ कोइमायेचँवरडुलावे ॥ कोइताढूसदंगव | 
ki ` ` ot वे i 
> जावे ॥ कोइआरतिमंगलगावे ॥ चृत्यगीतनादमदू 


` बानी ॥ पसुमंडळकरतबखानी ॥ जहँबाजतताल | 
ciel मधुरीधुनिवेणुडपंगा N करताळबजेकी जा 
` धोरी ॥ रहसमंडळकीघनघोरी ॥ तहँमाझकिशोर | 


` -किशोरी ॥ दोउकृष्णराधिकाजोरी ॥ छंद्‌॥ शरीक 
` षणवटबजायंआरतियूथंमिलिसेवाकरें॥ गिरिजानं | 


` औषिष्णुठोकसिधावहीँ॥ इतिदानढीडासपूर्ण॥ 


दुमसादपोषजन्मजन्सकेदुसहरे॥ जेनरगावहिदान _ 
` छीढासुनहिजेचितळावही ॥ तेतोपावहिम्रेमभक्ति | 
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- (८१) सुदामाजीकीबारास्डी 


| ॥ अथ 0000 ॥ i | 

दोहा ॥ देहगेहसुघिबुधिछछटे, डटेघमेतपनेम ॥ | 
) | MITA, होतअधिकजबप्रेम॥ १ ॥ 
/ अनबनमेमारेफिरि, घरजनकछुनसहात ॥ जपतरह | 
` तएकान्तमे, मित्रमित्रदिनरात ॥ २ ॥इतिमि०॥ | 
 . ॥ अथसुदामाजीको बाराखडी ॥ | 
" पु कछ | 


श्रीगणशायनमः .॥ ककाकमलनयननारायणस्वा | 
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~ मी ॥ बसेंद्वारंकाअंतर्यामी॥ बाुदेवसंकर्षणछा ` 


a 
a 
= 


जे ॥ प्रदुम्नआअनिरुद्धबिराजँ ॥ ककाकलियुगना | 
'मअधारा ॥ प्रभुसमिरोभवउतरोपारा ॥ साधुसंग 


. करहरिरसपीजे॥ जीवनजन्मसुफलकरिळीजे॥॥ ' 


खखाखोजोसकलजहाना॥ जाकोगबिबेदपुराना॥ 


. निर्मयनामहरीकोलीज ॥ चरणकमछकोध्यानध ` | 
` रीजे॥ २ ॥ गगागुणगोविंद्केगावो, ॥ मायाजा 


SE 
å 


« 'छमृरिजनिजावो ॥ धॅनयोवनतनरंगपतंगा । क्ष 


णर्मेक्षारहोइयहअंगा।। ३॥ घघाघटघटबोळेभाई॥ 
जळथमेप्रसुरेहैसमाई ॥ उँचनीचज्ञानकरिदेखो॥ 


' एकेब्रह्मसकळमेंलेखो. ॥.. ॥ ननानिगमखो 


THREAT ॥ इजोअवरनाहिकोउछेखो ॥ सपद्वी 


_  पञओरनह्मंडा ॥ तांमहिछायरह्योनवखंडा ॥ ५ ॥ 


_` चुचाचितनिश्वयकरिराखो॥मिथ्याबादझँठकरिमा _ ` 
-खो ॥ सत्यशब्द्तपहोतप्रमाना ॥ झँठवचनसापाप . 


“ae 


ae समाना ॥ ६ ॥ छछाठळ्बर्तजोबिकारा ॥ निम -_ 
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- (a) emda | 
` छनामजपोयकसारा ॥ कामक्रोधकोतजापरसंगा ॥ | 
2 zam ॥ ७॥ -जजाजपोजगतपत्िई | 
` शा ॥ जाकोध्यावैुरतेतीशा॥ निशिवासररहोली 
` छाई ॥ हरिपदकमलसदासुखदाई ॥ < ॥ झझा | 
 झरनकीजोमाई॥' शिरपरकालरह्योमड्राई ॥ चेत | 
` _ नहोयहरिशरणेरहिये ॥ कात्रासंकाहेकोस हिये ॥ | 
`. ॥ ९॥ ननानिमिषनिमिषहरिरूपनिहारी ॥ चि | 
` ततेष्यानपलकनहिटारो.॥ आठोंयामरहोलोछाई l 
|| चितवरणनमेरेहेसमाई ॥ १० ॥ टठटारोजगत | 
` कोनाता॥ नहिंकोइमातपिताखुतञ्चाता ॥ हरिसो | 
` ` हितुनहींकोइअपना ॥ जगब्यवहाररेनकोसपना ॥ | 
` ॥११॥ ठठाठाकुपरमसनेही ॥ जिंनएदीनीसुंद | 
_ रदेही॥ नरदेहीकोलाहोडीजै ॥ प्रेममग्रहोयहरि |. 
... रसपीजै ॥ १२॥ डडंडामाडोलचित्तजनिकरो॥ 
__ हृदयभ्यानहरिहीकाधरो ॥ rine | 
.  हुढ्बिश्वासविष्णुण्णगावे ॥ १३ ॥ ढढाढूंहूनको 
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झुदामजीकीबाराखडी. (4५) 


Hemera ॥ रोमरोमप्रसुरहोसमाई ॥ free 
 ह्यांडरद्योसमपूरा ॥. सदानिकटहरिबासनदूरा॥ । 
*॥१४॥ ननानामहरिहिकोडीजे॥ हरिभक्तनकीसे .. l 


वाकीज ॥ सौचिभक्तिभगवानकोभावे ॥ प्रेससहि 


O RATIT ॥ १५ ॥ ततातेरीसुफककमाई॥ 
` नरदेहीसुमिरनकोपाई ॥ हरिभजगर्भवासतेछूटो॥ - 


रामनामऐसोधनठूटो ॥ १६ ॥ थथाधोराहीजीव | 
नहैमाई ॥ हरिविनजन्मह्थारथजाई ॥ चितचेतहु - | 


_ हरिनामज्चारो ॥ तलुकीजिबिधतापनिखारों ॥ . 


॥१७॥ दुदादेखतहीजगकोव्यवहारा ॥ मायाजाळ | 
बैध्योससारा ॥ बँधनतेछटनकोचहिये ॥शरणजा ` 
इसंतनकेरंहिये ॥ १८ ॥ धधाधरणीधरहिरदेघरि _ 

भाई ॥ संतनकेप्रभुसदासहाई ॥ सदासमीपनिमि ` 


षनहिटरही॥ भक्तजनांकीसेवाकरही ॥१९॥न . ` 
- नानेहहरीसोंछावो ॥ प्रेममम्मरसनागुणगावी ॥ इ | 


-बिंधाधसेतजोमनक्षाता ॥ संतजननकोकीजेसाथा ` 
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सुद! 

` ॥ २०॥ पपापरेपरेसंबजन्मगमायो ॥ गुणाबाद « 
प्रभुकोनहिंगायो ॥ मायाभर्मभूळिरहोअंधा ॥ ज | 
...ज््मगमायोकरिकरिधंधा ॥ २१ ॥ फफाफिरिफिरि | 
)- परेमोहकेफंदा ॥ अजनचेतेसरुसअंधा ॥ गुरु | 
/  रणनकीधरुमनआशॉ 1! हरिमजिमेटोयमकीत्रासा | 
WRN बबाबोढोअंगतबानी ॥ स्ेहमीतिरसना | 
_ गुणसानी ॥ हरिहीराहिरदेधरिराखी ॥ कडुकषच | 

` ` नमुखतंजनिमाखौ ॥ २३ 4। भभाभूल्योमनसमु । 
` झावो ॥ जासोभवजळफेरिनआवौ ॥ ऐसीभक्ति | 
 करोमनमेरा॥ जरामरणहोवेनहितेरा ॥ २४॥ म |. 

` मामोहजाळभवसांगरमारी॥ घीमरकाङमीनसंसा | 
_ री॥ जाळलियियमफिरतंअहेरा ॥ हरिविसुखन 
` परदेतद्रेरा ॥ २५..॥ ययायहअवंसरनहिबारंबा | 
- रा॥ तातेपुनिपुनिकरतपुकारा ॥ सुनहुमित्रतुम | 
` . चतुरसुजाना ॥ बिषरसछांडिभजोभगवाना ॥ । 
` ॥२६॥ रार्टनाहरिहीसोंदुमळावो ॥ हीराजन्म | 
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मजीकीबाराखडी. (८७) 


~ नबादिगमावो॥ ऐसाहीराजोगमजाई॥ अवसर 
`` क्ेफिरपछिताई ॥ २७ ॥ छलालारअंमोछकहेम 

_ नहरना ॥ तनुभंडारयत्नकरिधरना ॥ प्रभूछाछगु 
हदेवळखाया॥तृष्णालोभसबदूरिभगाया ॥ Re Ue 
ववावुनगुरुकीबलिहारीजये ॥.जासोबस्तुअंगोचरं 

- छहिये ॥ बारबारनावोपदमाथा | उनपद्केमछशः 
. रणचितजांता ॥..२९. ॥ संसासहुरुकीकाकरोंब 


«डाई ॥ महिमासुखतेबंणिनजाई ॥ चितढागोस 


हुरुकेचरणा ॥ रसनाएककहाँछगिबरणा ॥ ३०॥ 
पषार्षीचलियोगुरुअपनीओरा ॥ मायाफंदूपछूक 


' मेंतोरा ॥ निर्भयभयेपापसबतयागे ॥ जबगुरुचर _ 


णॉमेंचितछागे ॥ ३ १॥.शशाशोचबिचारमिटेजिय 


` जगते॥ दीपकज्ञानदियेगुरुतबते ॥ नाश्योतिमिर 


भयोपरगासा ॥ मानोरबिपूरणकरिभासा ॥३२॥ 
हहाहरिगयेपापराछितआपू ॥ श्रीगुरुंचरणकमल 


| 


. ` परतापू.॥ जेसेईधचहुंदिशिषेरा ॥ प्रगव्भानुजद 
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अयउउजेरा॥ १३) छलाढेबेकोहरिजीकोनामा ॥ | 
. दवेवेकोअनदानसमाना ॥ धरनेकोप्रमुजीकोष्याना | 

॥ सेवनकोगुरुचरणसमाना ॥३४॥ छछाछौँडनविष | 
`` यवदनजोचहिये ॥ सहुरुचरणनिकेहोरहिये ॥ ना. 
) ममधुररसपिवोसुजाना ॥ गर्मबासनहिहोयपया | 
ap ३५ ॥ बाराखडिआनँदणुणगावी॥ सबसंत | 
` नकोसीसनवावो ॥ दीनपततितहेदाससुदामा ॥ न | 
__ अस्कारगुरुदेवसनामां ॥ ३९॥ इति सुदामाजीकी | 
` बारासड़ीसंपूर्णा ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ ॥ | 
`अथ मधुरवचनप्रशंसां। . | 
lead अनन्वित होय,मघुरवचनके खुनतही॥ | 
 . . तेहिते बेछिय सोय, वचनहु कहा दरिद्रता! | 
` ॥ अथ सत्यप्रशंसा ॥ l | 
` दो०-सृत्वहिते रवितपतहै, सत्यहिपर सुवभार॥ | 
 . ` बहे पवनहू सत्यते, सत्यहि सबआधार॥१॥ | 


RR, 
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करुणाबत्तीसी. (८९ ) 


॥ अथ करुणाबत्तासी प्रारंभः ॥ 
Sided cated PN de Seed dich tut 488 
in, 2 o 


स्स 


८) | | 
LEE EEEE TELE TELE ETETETTT 
-श्रीगणेशायनमः॥ ॥ कबित्त ॥ ॥ गिरिको 
उठायत्रजगोपकोवचायलियोअनळतेउबार्‍्योपुनिः 
.  बाळकमंजारीको ॥ गरजकीअरजसुनिग्राहतेछुटाय . 
: छीनोराख्योब्रतनेमधमेपांडवंकीनारीको॥ राख्यो 
गजघंटतरेबालकबिहंगमको राख्योपणमारत्मेभी | 
प्मब्रह्मचारीको ॥त्रिबिधतापहारीनिजसंतनछुछएुल | 
कारीमोहितोभरोसोभारीऐेसेगिरिधारीको॥ १ ॥ | 
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(९०). करुणावत्तीसी. . 


| बांसनिजदासनकीपूरेआइाताकेविश्वास । 
oir Ul केशवकमळनेनसंतनक | | 
रनचैनसेनहितमयेसूपमंजनकोना१दे ॥ इंद्रजूकोह | 

) --योमानसुदामाकोदियोदानभक्त जानिछानिना | 
/ मदेवजीकीछाईहै ॥ नंदुकेकन्हाईनिजसंतनखुखदा | 
$बळदेवजुकेमाईसोहमारेहसहाईहै ॥२॥ काहुकेज | 

` घारसेवाबणिजव्योपारकोकाहूकेअधारथितवितखे | 
` तावको ॥ काहूकेअधारतनुसारश्रातबंधुनकोका - 
 हुकेअधारप्रियसारनिजनामको ॥ काहुकेअधारवि 
_ द्याबुद्धिवलकोहेअर्काहुकेअधारहाथीधोडाधनधा | 
o मको ॥ मैतोनिराधारमेरीहरिहिकरोगेसारमेरतोअ | 
` भारएककेवलहरिनामको ॥ ३॥ केऊकर्मबादीकेऊ | 
_ अन्नभौप्रसादीभये केतनकीमतिभईन्यायसांख्यम | 
ती ॥ केतेजगदानीयमनेमकोप्रमाणकरकेतेपरती | 
` ` तगहेतीरथहूनत्तकी ॥ केउब्रहमचारीकेऊ्योगीजटा | 
' ` भारीमयेवानप्रस्थकेतनकोदयासाँचसत्यकी ॥ में | 


$ 
| 
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करुणाबत्तीसी, (९१) 


तोहूंपतितमेरीकोनद्योसव्हेहेगतिकभळापतिराखो . 


पतिमोसेपतितकी ॥ ४ ॥ केउकरेसेवाकेउराखतई , 
' हेवादेवाकेऊकरिखानताकेखेतहीका NA 


कमेवासीकेतेदानहुँकेआसीकेतेकगानतानबिषयकी . 


.. विधिरखिछाहे ॥ केतेमहाक्र्केतेसबगुणपुकेते ` 
धीरकेतेअतिबांकेरणखेतमेंअरिछाहे ॥ भैतोमहाक्र 


` धसेतीआतमकोशोधकरेसाधनित्ययोगगतिजानेरी | 


See 


ताकोउयमनहिमूरएकयशो मतवारोकारो - हमारोउ 


सिछाहै॥ ५ ॥ केउमरेमडक्षणामक्तिमेविचक्षणव्हे ` 


- ` नीकेभांतिसेवाकरजानेनिधिज्ञानकी ॥ केऊतत्वबो 


धपानकी ॥ केऊतनुसासनासबासनायतनसहेकेऊ | 


| कउपासनागणेशशिवमानकी ॥ हुंतोहूंजजानता 


` थजानकी ॥ ६ ॥ जेसेखगबाठककोराखिलियो | 


केकाहूसेपिछाननाही कोअकछुजानेहुतोजानुना . 


» . घंटातरेङाक्षाणहबीचरास्योपांडवसबसाथको ॥ 
` राखिछियोपरीक्षितकोमाताकेउद्समाहिराख्योष्रज 
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(९२). घरणानतासा ` 


` भारतको॥पावकप्रजारितहाराखीहैमजारीकोसवैसी | 
` णासमाधिंविषेडीनभये | 


PRAIA ॥ पारथकेस्वारथ । 
उ्वालगिरीधार्‍्योनिजहाथकी । Taa 
कोसारथीभयेही तुमससानिजजा गिकजिताय 


` आतिराखौनाथमोसेअनाथको WOU केऊव्यानधार 


~ 


मिलाविंपरमात्माकोआत्मा | 


A 


 विचारीकोः॥ करेतेनिष्काममनअजपाकोजापजपे 


` को ॥ तेरोध्यानज्ञानतेरेआसरोतिहारोमोहिकोई | 
_ कृठ्ष्यावोमेतौध्यावागिरिघारीको ॥ <ll ters | | 
` 'गराHन्रजबासिनकेहेतसेतीधनाज्केलेतबिनबोथेउ | 
© पजाईहे ॥ भीषमकोपणओरङ्रौपदीकीलाजरालीअ | 


 शरणशरणकीतिमेदृमध्यगाइदं ॥ बूडतबचाय | 
` जक्रपरगिरिघा-यो साहबननरसीकीहुंडीसकरा | 
a प | 

जगजराजकीसीआइईँदै ॥ ९ ॥ दीनबंधुदयाएि | 


क्वेतेभनेशंकरधतूरकेअहारीको ॥ केतेसकाममंत्र | 
यंत्रआठौयामजपेकेतेळोभदामकेतेगणेशखुखकारी - 


| 
° DS 


| 
| 


~ NaS 
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करुणाबत्तीसी. . (९३) 


' Pee ऐसेतीअनेकबिविधर्म॑थनमेंकही 
है ॥ गोपमेहतेउबारेराजाबंधतेनिवारेभारतमें पारव 


हितएतेशरसहीह cs ॥ नामाकबीरगीधगणिकारु 
कीरतारेचीरबादिद्रोपदीकोजगयशढहीहे ॥ बेर 
मझधारमेरोदुखवारदेकेएहोनाथकरुणानिधिमेरो 
हाथहीगहीहै ॥ १०॥ छंद्मत्तगयंद ॥ ॥ आ 


— 


> 


रतनेकगुहारसुनीतबदीनदयाढुकीरीतखरीकी at 


५ स्तमेतजिकेनिजधामसुबातसुनीतबभीरपरीकी ॥ 
` मेरियबेरविछेबरहेसुकहातकसीरकरीजुहरीकी॥धा 
` यसबेरसुनीजबटेरकरीनहिंबेरसुबेरकरीकी ॥ ११॥ | 
- तादिनटेरघुनी ततकाढसहायककाजकीआनसरे | 
हो ॥ संतनहेतअनंतअपारजुआपसंबेअवतारधे _ 


AU मेरीगुहारसनीनहिंकानसकान्हकहोकिनवा 
Wel ॥ पोढर्‍हेबटपातमेंनाथहोभोरभयेकिजुराज 


RÜN १२ ॥ कबित्त ॥ तबतोभक्तनसहायकाज . 
ब्रजराजकंसकोबिदारिमतिधरीनचित्तमामाकी ॥. 
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बाळदभरल्यायेजुळाहाकेदयाठदोयगवुहिजिवाई | 

. अख्छानछाईनामाकी ॥ संतनकोपणग्वाळगणरा 
eat व्याढसेतीविपत्तिहरिसंपतिअमितदेसुदामा | 
दी ॥ अहोबळवीरतुमद्रोपदीकोबाद्योचीरहरत | 
. क्यानपीर अबमोसेनिकामाकी ॥ १२॥ द्रोपदी | 
` ढीलाजकाजदारिकासेदौरिआयेचीरकोबट़ायटेक | 

` राखीसभ्यशीळकी पत्रहेतनारायणनासछेततत | 
_काङकाटेयमजाछगतिभईअजामीछकी ॥ सूठीए - 

` कचावळकीखातहिनिहाळकियोकेसीदशाभईउन 
ब्राह्मणङुचालकी ॥ मेरेईकरोवीढीलहोतहोकहा 

_ वमीलतबतोनकरीढीलटेस्छुनापाढकी ॥ १४ ॥ | 
` कबकोपुकारतहोसुनतनएकोबातएहोनद्छाळतुम | 


सेप्रतिपालही ॥ कहतेदयाङसोतोदयाउनदे' | 
 खियतमेरीमतिऐसीआङेनीकेपशुपालहो॥ aa | 
` „ होदृसिहरूपतबहींप्रल्हादकाज अवतोनळाजकडछ | 
' गोधनमैखाछहौ ॥ डाऱयोतेळकाननमेंबस्योजा | 
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i करुणाबत्तीशी. (९९) | 

'  यबनमैशेषशयनछेटकीधपौदेघरपाताङहो ॥१५ | 
वेखेरटेरटेरजीमहूशिधिलभई हरतनमेरीपीरकैसे 

_ अभिमानीही ॥ कृपणभयेहोकीधोमोनकोगहेहो ` 


| 
: 


E. 
?. 


aa N 


कान्हदयाउनआवेअबके 
दारतुमहा तहो सुरा रिगोपिनकेप्यारेछाँछदूधइकेदा 


नीहो ॥ बकिबकिथकीबानीकछुइनचित्तआनी | 


` जानीहमजानीबूझिकरतआनाकानीहो ॥ १६॥ 


~ 


v 


ee 


. वेदओपुराणनमेकरतबखानएऐसेसतयुगबीचधुवप्रह ` 

' कादकोतृठेहा ॥ त्रेताकेबीचनीचङळकीनकरीका | 
निमीङनीकेहाथपरेम माखेबोरजूँठेही ॥ दापरकेअं | 
` ततुम्रोपदीकिलाजराखीपांडवकेकाजद्छकारेवके 
wa ॥ अबकळिकालमेंजोकरोनसहायमेरी 
तोसबछोगहँसकहेँहरीझैँठेहौ ॥ १७ ॥ हमेंहुमे 


बनेग्राढ़ी अतिहिबयस वाढ़ीताकोकरो कौनसा निवेरो 


 अबन्यावरा ॥ देरतहूंभोरसॉझताकीपरवानकछुजा 
नतहोऐसोजुबकैहेकोऊबावरो ॥ मैतोनाथदीनतुम 
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` नाथक्रहेदीननकेनामसोंग्रमाणअबकरोक्योंनचाव | 
रो ॥ बिरदबिचारिकैमुरारिमेरीडाजराखो मेरीला ` 
` जखोयेजाइबिरद्रावरो ॥ १८ ॥ जादिनमोतम | 
| oo 
` की ॥ भयेहोकठोरओरकियोकहाचाहतहोनदके | 
) ' . किशोरकाजराखौक्याँनसंतकी ॥ करोगेसहायअब | 
_ . दुखितभयोहोअतिमोपेयदुरायहायपरीहेडुदंतकी॥ | 
_  टेरतहोबरबेरमैवरमाँझमेरीअरजएहोहरीतोकोफ्यु . 
'कबरहेबसंतकी ॥१९॥ एहोयहुरायमेंकहतहों | 
 सुनायसोअबनीकचितधरीप्रभुनेक्नरिसायहो j 
` हतोपर्‍्योंगेडताकीकियहीबनेगीटेलसबसंबसायप्र | 
` सुमोसेनबसायहो ॥ दयावंतकहावेतीदयाहृकोका | 
' जराखिमोसेपतिततीनलोकमैनपायहौ ॥ खेवतहों | 
. - बिपतिएकघेरलईचहूंओर मेरीकरंहोसहायकीधोठो | 
` कनहुसायहो॥ २०॥ क | 
_ कहावतहोहरतनाहींमेरीपीरएतेअभि ककेपर। सुदा 
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.. फरुणाबत्तीशी, : ( ९७) ` 


` माविभीषणकोडिकमहि राजाकियोजरीकरियेवो . 


~ 


कहामोसेएकटूकेपर ॥ मोपरपरीहैभीरदेखतहोबि 


नापीरएहोधनश्यामधनत्रथाखेतसूकेपर ॥ करनी... 


|` सहायजोतोबेगदेसहाय करोपीछेकहाहोतकियेओ. 
TERT RU कहाभयोजोपेतुमद्धारिकाकेश | 
' जामयंगाकुढकबासीखाँसीछाछकेपिवय्याही॥क | 


` बहुमच्छवाराहचसिंहपरञ्रामभये saa 
, नर्ञच्छेसवांगीमेवय्याहो ॥ धेनुकेचरय्यागुजमाङ - | 


Sei 


` केधरेय्यापुनिवसीकेबजेय्याअरुबनमेरहेय्याही ॥ 


४ 


d 
i 


` देरतहोंप्रातरातबूझीनाहिंमेरीबातजानीहमतातभ 


गुढातकेखवय्याहो ॥ २२ ॥ कोरवकोरबसबोर्‍्यो. ` 


कंसजूकोकंधतोऱ्योगोपिनकोदधिचोऱ्योदोऊबट 


` पारेही ॥ दंदाअरुषकीबोरीकुबिजासोंप्रीतजोरीदा 


जी 


_नदेतबलिबोऱ्योचोरचिरवोरही ॥ कबहूङछीनकी 


* सहायकरिखुनीनाईवेरयाअरुकीरगीधऐसेनकोतारे 


-S 
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o जसारेजरकेविगारेहौ ॥ २३ ॥ गोतमकीनारीता । 
कीकथाबंहुतविस्तारी. य्यपिउधारीतनछिद्रउषरा 
` जके ॥ दुःशासनदर दीकेसमावी चकेससँचेतवला | 
ज्ञाललईडाजकोगमायके ॥ भयोबछहीनजबज 
[तिहीअधीरछिन्नतवगजकाजहरिआपेतुमधायक॥ 
=  &ीनकेदयालप्रसयामेतोसदेहनाहाकरतसहाय मा. 
-  अनीरेतनतायके ॥ २४॥ काहूकेतोहेतकरिखेतही 
` निरायदियोकाइपरप्रीतिकाजबाळभरिल्यायेही ॥ . 
_.. काहूकेमॅजूरहोइछानिहींडवायदईनाईहोइठपतिको | 
 आरसीदिखाईही ॥ काहपेदयालहोइदारिदति | 
.  दारिदियोकाइृहेतसाइबनहुंडीसिकराइही ॥ करि | 
 इॉजोहोमजापदेखतहीआपसबमाँसोतो तिहारेनई | 
`- बातहींबनाइही ॥ २५ ॥ जानतहमली विधिबहे | 
` दिश्वासीपरछळकोकरेथ्याएसोदेख्योकोइइतना । | 
3 यांडपुत्रहेतकुरक्ष्रमेमचायोयुद्धकोरवबंसबोरवेकी | 
... शेसोकोउडूतना ॥ महानिरद्रकडबातहीनजात | 
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करुणावत्तीसी. (९९) 


2 कहीयादोबसचोरबेकोऔरकोउसपूतना ॥ स्तनको 
| पानकरप्राणनकोपानकियोपृतनासपृतनापुकारत 
= मोंपुतना ॥ २६॥ दाससुदामाकोसंपतदीचुटकीम 


रिचावछपाहिङढीने ॥ सागकेपातपचोलिकैखाइ 


` तवेकषिभोजनदीनेनबीने ॥ कंसकीदासीपैचंदन 


|. छेपटरानीकरीकहॉमानकरीने l PRIA ˆ 
- यदुरायअकोरलियेबिनकोनकेकीने ॥२७॥या 


, हिजगहेतप्रभुकेतेअवतारधरे ताकेअबपाढबेकोके 


सेमनमोरोगे ॥ एहोजगजीवनजगदीसपोषणभर 


` णतुमबिरदनिबाहनमेकेसेटिळ चोरोगे ॥ बिरद्‌ 
`. काजअतिहीअधीरमथेजातहोसोकहा भ्रेष्से तीनेह 


तिनकासोतोरोग ॥ ` धरिकेबराहरूप अवनीज 


ुंड्धारिअबकहाष्टथिवीकोबिनामेहरोरोगे॥२८॥ | 


` बह्मामहेशरोषनारदृगणेशकहें भक्तनकेक्ाजहरि 
= आपदेहधारीहे॥ मंगळकरणदुखडंदरकेहरणपुनिपो 
. षणभरणएसेरट नरना रीहे॥ बिरदभक्तबत्सलसोबेद्‌ 
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a औपुराणकरेंजानतहोंजाकेअबखोबेकी बिचारीहे E 


` बहीकेकाजसारेअवबारीसमारीह ॥ ३० ॥ 2 
_ णानिधिकीन्हसुनोविनतीसुनबेकेबिनाप्रभुकेसेस 
tl दीनदयाळद्याकरियेजोगईकरियेतोपला 
` उषीगो ॥ मोसेकप्रतकेकामकुपानिधियाजग्मेक | 
` होकोनकरेगो॥ तातिमेनाथकोहाथगद्योरुनाथि | 
. नाहुखकीनहरैगो ॥ ३१ ॥ करतअपराधमोससां | 
` . झतरकोरनितअतिहीकठोरमतिबोरकोनकामहों j 
_  आतुरअधीरतातेघीरजधरतनाहीउँचनीचबोढिग 


is 


_. मीलसोंखरापीअरूव्याधसोअधमतार्‍्यो अहल्याउ | 
` धारीहे ॥ राकाबांकाकीरतारेकेतिकअहीरतारे | 
` हाथीसेहजारबारपुनिबारतयारीहे ॥ कुषरीरेदासपी 
` पाधनानामदेवछीपा ऐसेतोअनेकतारेताप्योनाग 
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दाराकेबासीमयेजातकेमेवासीअब मेरीहोतहाँसी | 
या्मेहाँसीतोतिहारीहे ॥ २९॥ पीपासोपापीअजा | 


` कारीहे ॥ अधमअधमतारेकेङअधमीउधारेसं „ 
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[ करुणाबत्तीती. (१०१) ८ 
| “ तिबकोआठोंयामहो ॥ अरचानजानुँकछचरचान- 
सवई ai a [सुवतकसी | 
„= रवळवीरमेरीमाफकरो कढैमाधोदासप्रमुतिहारोगु | 
o छामही॥३२॥ ॥दोहा॥ ॥याकरुणावत्तीसिको, ` 
`. RARR तिनकेसबदुसद्ंदको, काटेकूष्ण | 
- भुरार॥३२॥इतिघुं°मा०्कूण्तकर्णाबत्तीसीसं | 
o _॥ अथ पंचरलवणेन॥ ` 
 दो०-तुलुसीयहिसंसारमें, पंचरलहेंसार ॥ 
o साइुभिङनओहरिमजन, दयादीनउपकार - 
 _॥महत्रशंसा। ` 
शशिकळंक Rass, वड़वानछहिससुद्र ॥ 
__ बड़रासित्यागेनहीं, शेषभूमिबिषर्द ॥ १॥ | 
£  :  शमकी गति | 
ताथइताथेइताताथेइताताथेइयेइयेइताताथेइताता . 
* -ताताथेइताताताथेइतथिइता थेइथेततथाथेइततथा . . 
` भेतथेइतथेइताताताथेइया ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | 
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अथनरसीमेहताकाईडीर _ 
wh head ce an Se dh dhe aac eS 3 i 
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` श्रींगणेशायनमः ॥ ॥ चोपाई ॥ ॥ श्रीगणप 
_ तिकोपहिलेध्यावों ॥ जबनरसीकी हुंडीगावों ॥ 
` ` परमभक्तमेहताहेनरसी ॥ रामभजनमेंबु्धिहेसरसी 
- ॥१॥ निशिद्निरामकृष्णचितधरे ॥ झैँठीदेत 
 कृथानहिकरै ॥ जाकोहेजूनाइबास ॥ a 
` मरहेहुलास ॥ २॥ तहँआयेसाइजनदोय ॥ बा. 
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नरसीमेइताकीहुंडी. (१०३) 


* सोळेकररहिंगेसोय ॥ प्रातजांगपूठतहेतहा ॥ को. 
($ नढिखतहेहुँडीयहाँ ॥ ३ ॥ एकमससरेकीन्हीहाँ 
| ` सी॥ उनियोहोतीरथकेबासी ॥ परमेहतानरसीके 
TAU चाहेजितनीहुंडिलिखावो ॥ 9 ॥ उनके _ 

` “धनकोठेडोनाही ॥ बहुतेरीलक्ष्मीघरमाही a 
साधुपूँछतघरआये ॥ नरसीजीपरबेठेपाये ॥५ ।॥ ` 
रामरामसाधबोळेजब ॥ हाथजोइनरसीबोढेतब॥ 


5 'उज्वळजलसेपांवपखारे ॥ ऊंचेंआसनपरबेठारे ॥ 


Well पांवपखारिठियोचरणासृत ॥ धनधनअप ` 
नोभाग्यबखानत ॥ श्रद्धामाफककरीरसोई ॥ पा. 
` यलियोसाधूजनदोई ॥ ७॥ चलछकरियेआरामक ` 
रायो ॥ नरसीपगचापनकोआयो ॥ साधनकोपूछ | 
.  तहेएसी ॥ मोपरकिरपाकीनीकेसी ॥ <॥ साधू. 

 'बोळेबातबनाय ॥ नरसीजीसुनियोचितलाय॥ से 
- ग्रतमिळेचळेंनहिसाथ ॥ हमपासेरंपयासोसात ॥ ` 
WS ॥ रोकरूपेय्याधरमेधरो.॥ नगरंडारिकाहुंडी _ 
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करी ॥ सोचतनरसीकहाक्हुँइनको ॥ करमभोग . 
_ अजेहैँजिनको ॥ १० ॥ मेरतोहरिनामअधारा ॥ ` 
- एहीबणिजकरोब्योपारा ॥.अबहरिकीअस्तुतीक ` 
; ae ॥ तासमिरेसबकामसरतरहें ॥ ११॥ गजसहाय | 
` कीन्हीततकाळा॥ गर्डछाइधायंगापाढा ॥ परसी : 
` शिठाचरणरजधारी ॥ गोतमनाहिअहल्यातारी॥ | 
| १२॥ एथ्वीअसुरडुबाईजवे ॥ धरिबराहतनुआ | 
` ` नीतंबे ॥ हिरणाकुसजबखरो रिसायो ॥ नृसिहरु _ 
 पप्रहळादबचायो॥ १३॥ चारमासतुमवछिकेद्वा 
__ रा॥ आपपधारेश्रीकरतारा ॥ मार्‍एोइःपीरावण 
 “ राई॥ ढंकबिभीषणकोठुमदाई ॥ १४ !! सतसनेह | 
` हरिनामउचाऱ्यो ॥ अजामीळसोंपापीतातयो ॥ 
: आठौयामपहातीकीर ॥ गणिकातारीश्रीुबीर॥ ` 
` ` ॥ १५ ॥ मूँठाबोरमिल्लिणीहाथ ॥ आपअरोगेश्री | 
रघुनाथ ॥ भेजीकेसपूतनाआई ॥ बंनीरूपअति | 
` सुद्रताई ॥ १६॥ श्रीसुखमेंजब्जचळदीनो ॥ | 
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_नरसीमेइताकीहुँडी, 


' „ ताकोप्राणसीँचतषकीनो ॥ शकटासुरराक्षसजब 


E) 


आयो॥ बै 
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याडाबद्नडिपायो ॥ १७॥ दी 


न्हीलातकन्हय्याछाडा ॥ माऱ्योपापीकोततका ¦ 
छा ॥ तृणाबतेअतिगरदूउठाई ॥ नंदगाममेद्मम | 


` चाई ॥१८॥ छेक्रकान्हगयोआकासा ॥ सुष्टिकमा | 


रकियोतबनासू॥ बाळपनेमेमाटीखाई॥ मातय _ 
शोदामारणआंई॥ १९ ॥ देखुमातमेंकछ न खायो। | 
तीनछोकमुहमेंदरसायों ॥ देखयशोदाबिस्मय 
भारी THATS HT ॥ २० ॥ ॥ दोहा॥ 
पयउफनातोदेसकर TAMA ॥ पीछेद . 


'धिकीमाथनी, फोडीनंदकिशोर ॥ २१ ॥ रीस 


भरीमाताजबे, सुतकोपकऱ्योधाय ॥ -ऊखलतों 


बांध्योतबे, नंदुनंदूनब्रजराय ॥ २२ ॥ दोर | 
नकबीचम, ऊखलखंच्योजाय ॥ नछकूबरपरगट | 
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~ अये, REAUT ॥ २३ ॥ नारदजीकोशाप | 
` जो, दूरभयोततकाळ ॥ चढविमानसुरपुरगयेः 


RE 


र त, नरसीमेदताकीहुँडी,_ 
` तिनकोकियोनिहाङ ॥२४॥ वत्सासरबछरामयो) 
` रूपकपटकोधार॥ श्रीकृष्णवाको मारियो, पटक्यो 
` पाँवपछाड़। २५ ॥ बरुणळेगयोनंदको, TIAA 
yee पितासाँचजानीतबै, कृष्णळुडायेमोय 
॥ २६ ॥ ॥ चौपाई ॥ चोरेचीरजबेधनश्याम॥ 
ब्रजबासिनकेपरणकामीऋषिपलीकेकरकेतीवण॥ 
` आापञरोगेजगकेजीवण॥ २७॥ जळयमुनाकोमो 
''होभागोजामैनाथ्योकालीनाग। बच्छम्वाढब्रह्म 
हरिडीन्हा ॥ श्रीनैदळालफेरसबकीना ॥ २८॥ 
_ बरसएकलागीसबमाया ॥ व्रजवासिनकछकक्षन . 
- पाया ॥ कोप्योमधवाब्रजपरजबहीं ॥ गोपीग्वाळ 
` बघायोतबही ॥ २९ ॥ धनिधनिजजकेगोपीय्या 
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` छ॥ नितखेळततुमउनसँगख्याढ ॥ निशाशरदअ . _ 


 रुबाळाताथ॥ रासरचोश्रीगोपीनाथ॥ ३०॥ सा 
aA ॥ छोगनगरकेअतिसुखपा 
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' ये ॥ ङुब्जासँगतुमरमेङ्पाला। क्रीडाकीनीश्री | 
गोपाला ॥ ३१ ॥ हाथीहत्योकुवळ्यापीड ॥ जि 
. नकोकंसचदायोभीड ॥ जानिब्ूझकैमलोखिछा 
- यो॥ पकडसूंडकरदूरभगायो॥ ३२ ॥ सुष्टिचणूर - 
इतेदोमछ ॥ कुस्तीकरिमाऱ्योयकपछ ॥ पापीर्क | 
सहत्योमहराज ॥ उद्रसेनकोदीन्होराज ॥ ३३॥ ` 

आठमइतुम्हरेपटरानी ॥ एकतेएकअधिकमनमा 

नी ॥ अंतरयामिद्वारकानाथ ॥ उनको हेमेरेसिरहा 
थृ॥३३४॥ ॥दोहा॥ ॥ अतिपुंदरिहेरविम | 
णी, छक्ष्मीकोअवतार ॥ सतिमामाकोमानहे 
जाम्बवतीसोंप्यार ॥ ३५ ॥काळिंदीनागनजिती, 
मद्राजीसोहेत ॥ मित्रदरैदाअरुळक्ष्मणा, कुलको 
शोमादेत ॥ ३६॥ ॥ चोपाई॥ ॥ पारिजातसु 
रपुरसेछाये ॥ सतिभामाघरआनिश्पाये ॥ AAS 
 पज्योनारदकोजबै ॥ महलोमहरुपधारेतवे ॥२७॥ _ 
` बिपतसुदामाकीतुमहरी ॥ परमेंक़द्धिसिडिबहुक | 
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री ॥ अध्रिअजीणहोगईतंत्रे ॥ बन खांडवमेंजराईज e 
'बे॥ ३८॥ यज्ञराजपांडवकोकियो ॥थाळीमांजन 
कोतुमरयो ॥ जबजबबोल्योजोशिशुपाला॥या 

) छीफकहत्योततकाडा ॥ ३९॥ जबद्रोपदिकीकी 
नीभीर ॥ बस्रबदायोधव्योनचीर ॥ शापदेनपांड 
वकोआये ॥ बनमेक्रषिकोबहुतअधाये॥ ४०॥ दा 
सविदुरकोमोटोमाग ॥ अतिहिप्रीतिसोंपायोसाग 

॥ भीषमंकोप णराख्योजबे॥ भी डप डी भा रत में तबे ll 


॥ ४१ ॥ क्रियोपरीक्षितकेरिसहाय ॥ गर्भवासमें 


लिपोबचाया ॥ भारतमेअतियुव मचाया ॥ टीटो 
 डीकाअँडाबचाया ॥ ४२ ॥ मित्राचारकियोहेपार 
न ` थ॒॥ जाकोआपजितायोमारथ॥ पांडवकोअश्वमे 
धकरायो ॥ अतिहिप्रीतिसेहितजितायो ॥ ४३ ॥ 
मद्यपियोयादवमिळिसबही ॥ तोइच्छासाँप्रगटेतब 
ही ll उदवको तुमज्ञानसिखायो॥ कृष्णरुपप्रमुघा 
मसिधायो.॥ ४४ ॥ तुम्हगुणकोकहाविचार ॥ सुर 


-Jn Public Do Chambal Archives, Etawah 


In Public Domain, Chambal Archives; Etawah | . ie 
a € 440 2-2 eH YS mp os rear ee A 


igitized by Sarayu "नरसंगि Trust, Delhi and eGangotri. Funding by Iks. F 
E नरसामहताकाहुडी. (ea) । 


| तैतीसनपावहिंपार॥ मेहूंदीनऔरनहिंहाथ॥ आ | 
| पकहीजेदीनानाथ ॥ ४५॥ तुमअनेकमक्तनको- | 
|| तारे ॥ संतहेतबहुकारजसारे॥ मेंशरणागतआयों . | 
| तेरी तुमहि प्रतिज्ञाराखोमेरी ॥ ४६॥ गद्गद्‌ . । 
| होयप्रेममेंप!ग्यों ॥ अबहुंडीळिखनेकोळाग्यो.॥ | 
_ नगरद्वारिकासिद्विश्री ॥ सुभगसुथानजहाबसँहरी | 
| ॥४७॥ बीस ॥ तिनकोनरसी | 
A क्रैप्रणाम ॥ तुमपरतापचैनहैयहाँ ॥ अतिआनं . 
| दृचाहियेवहां ॥ ४८ ॥ पानकपूरअरोगणडीजे॥ 
` डीढांकाबहुयतनकरीजे॥डीलांपाछेसारीगाथो। सु 
i = ॥ ४९ ॥ अप्रँचेसमाचारसो | 
| काम ॥ हुंडीसिकारदीनोदाम ॥ हमराखाताधूज | 
| नपासा ॥ साहयोगतुमदीजोखासा ॥ ५० ॥ सा . | 
| तसैकरारुपयाडीना॥ नेमेजाकासाहतीना ॥ पौ | 
* -नादोयचौगुनाकीजो ॥ देलतसबैदामगनदीजो | 
. ॥ ५१ ॥ मितीमा[ससंबतअरुदीनू ॥ छिखशिरना | 
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मूकोठोकीन्‌ ॥ हुँडीसापछीनीजबै ॥ नरसीउनको ' 


` 


बोल्योतवे ॥ ५२॥ हांथसांवळेसाहकेदीजो ॥ | 


तुरतरुपइंयाअपनाळीजो ॥ करिमेजंडसोपटंच्यी ._ 


तहां ॥ नगरद्वारकासांवरूजहां ॥ ५३॥ जाकर 
` भेटेश्रीरणछोड़॥ पापगयेतबंतनकेक्रोड ॥ तीरथ 
) ` बासीपूंछततहां॥ सांवळसाहरहतहेकहा ॥ ५४॥ 
' कोइबतावोउनकोबास ॥ सांवळपरहुंडीहमपास N 
'  छोकनगरकेऐसीकहँ॥ सांवळसाहंयहांन्हिरहे ॥ 
.  ॥ ५५॥ कोउठगारेपासठगाये ॥ दुमतोहुंडीखो 


` ` टीछाये ॥ देरनकरोबेगितुमजावो ॥ उसीठगारेको ._ 


'  पकंडवो॥ ५६॥ उपजीजीकोबडीउदासी ॥ पी 
छाचळिमभोतीरथबासी ॥ दोअरुतीनकोसजबआ 
- या।बेठेउथकिकरिदक्षकिछाया ॥ ५७ ॥ भयोजीब 


` मेहषेउछाह ॥ तबहीँआयेसौँवलसाह ॥ रामरामक 4 
o  सेबेठेआगे ॥ हाळहकीकतपृछनळागे॥ ९०।साइ - 
, बोठेमधुरीबानी ॥ कहाकटूंकडगतिनहिजानी ॥ | | 


op In Public Domain; Chambal Archives, Etawah 
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|: सांवडपरडडीहमळाये ॥ ताकेदामकडूनाहे पाये॥ 
५) बगमइबे ॥ तबबोछेतुमसारोकाम्‌ ॥ सांवसाह 
| ... खरचोखाबोदेरनकीजे॥ ६१ ॥ तबसाइजनभयेखु 
साळ ॥ इंडीकाढिदीनततकाल ॥ गांठरुपइयाबां 
वळकहेसाधुएनिलीजे ॥ नस्सीमेरासखागनीजे 
रपापनी ॥ उनकोरबेंच्योहेंबिकजाऊ ॥ अधिकीओ 
| ' कागदळिखतेसांवसाह ॥ सिद्धिश्रीजूनागदवा 
, स॥ बिराजमानहोहरिकेदास _॥ ६५ ॥ सरबऊ 
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। ॥ ५९ ॥ अबपीछानरसीपेजइवे ॥ इजतउसकीखू 


१) 


| इमारोनाम ॥ ६० ॥ बसोदारकाञतहीछाने॥ - 
। कोइकहरीकोसेवकजाने ॥ हुंडीकादोरुपयालीजे। | 


_ श्योजवै॥ सांवडकोपूऊतभेतवे ॥ ६२॥कहासाख | 
> अस्क्हापिछान ॥ नरसीकातुमकरोबखान॥ सां | 
| ॥ ६३ ॥ मेसेवकनरसीकोतनी ॥ उनकीमोपरकि ` 


|. रकाहदरसाऊं ॥ ६४ ॥ मनआयोआनंदउछाह ॥ ` 


| _ पमालायककरू ॥ तापरश्रीअशेत्तरघरुं[जिनका | 


) 
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'हुनरसीजीनाम।चरणकमछपरकरुप्रणाम ॥६५॥ 


... कपाउम्हारीखुखहैयहां।अतिआनंद्चाहियेवहां।  . 
o खानपानंचितनीकेआनो 1 सुद्राडीछांपाछेजानो ' 
Nee संदाकरतहोहमपरदाया. ॥ याहीभांति , 


x . राखियोमाथा ॥ हुंडीतुम्हारीसाधळाये ॥ जिनके 
` ` दामठिंयेपरखाये॥.६८॥ हेतकरोतुमअनॅद्॒अपा 


Pee i हुंडीठिखजोबारेबार ॥ यहिबिधिकांगदछि | | 


 'खियोजबे ॥ सोप्योसाधूजनकोतबे ॥ ६९.॥ 
` गहदीजोनरसीकेहाथ ॥ एकजबानीकीजोबात ॥ 


` ढूजीचितमैंकमीनआनो ॥ -सांवळकोसेवकहीजा ` | 
 जो॥ ७० ॥ ऐसीबातपरस्परभई ॥ बिदाहुएसा ` 
` इजनसई॥ फिरतफिरतजूनागढ़आये ॥ सेंद्आग ` 


 ळीचितमेलाये॥७१॥ साधूजनकरआगोदीनू ॥ 
` कागदसांवळतुमकादीन्‌ ॥ इसकासमाचारतुमबां 


चो.॥ मित्रतुम्हारोसांवळसाँचो ॥ ७२ ॥ कागदः, 
... `ठियोजबेततकाल ॥ बॉचतनरसीभयेखुंसाळ ॥ 
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१३). 


. धनिधनिसाधुतुम्हारोहियो ॥ तुमसॉवळकोदर्शन 


| 
जज 


` कियो॥७३॥ इसविधिकीनीमक्तकिसाह।इँडीसि | 
` कारीसावलसाह॥ कबीरकेषरबालदछायो ॥ ध | 
` नांमक्तकोखेतनिकायो ॥७४ ॥ राणेबिषकोप्याः. ` 


छोमन्यो॥ ' चरणास्रंतकोनामधंर्‍्यी ॥ मेल्योदा 
- सीसाथेजबे ॥ मीराबाईपीगइतवे ॥ ७५ ॥ सुख 
उपज्यापीवतपरमान ॥ करीसहायताश्रीमगवा . . 


न ॥.षीरअरोग्योश्रीयदुराय ॥  नरसीकीहुंडीति. 


> कराय ॥ ७६ ॥, ॥ सोरठा॥ ॥.नगरनागपुखा. | 
` स्‌, नामजेठमछजानिंये ॥ हरिमक्तनकोदास, ` 
` संवतसतरासोदसक ॥ ७७ ॥ समोबेठगुरुवार, | 


ज्येष्ठशुछपस॒अष्टमी ॥ हरिगुणकियोउचार, जो 


' बांचेसीखेसुने ॥७८॥इतिनरसीमेहताकीडुंडीसं-॥ 


॥ अथ Us र म 


5 ॥ दोहा ॥ ढिखिलिखिढिखिसबजगढिख्यो, 
`, पंदिपद़िपढ़िकाकीन्ह ॥बदिबदिबदिघटिषटिघटि ._ 
' गयो,ठुरुसीरामनचीन्हं॥ १॥ इति रामततवनि*॥ ` 
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उंदकइखा ॥ ऊम्नमः शारदासुपतिंभनमेंबसोकुम | 
तिकाअंघकेफेदृतोरे॥ -हींनमःहाँकहनुमानमहबीर 


(११४ ) 


॥ अथ हनुमानविजयप्रारमः ॥ 


दो ०स्व॒स्तिश्रीपतिपेशुपतीःगणपृतिझगपतिमाय | 


श्रीधरजगपतिखगपती, बेदोनगपंतिराय ॥ १॥ | 
विजयहनूबर्णनकरू, हृद्यधनूआनंद ॥ | 
श्रीघरमारुतनंदकी, दुशनपरमानद्‌ ॥२॥ 
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| नबिजय (११५) 
कीमीरकादुःखकोसुखमोरे।श्रींनमःसर्वदासंपदाआ | 


पृश्रीङक्ष्मीनाथकेहायपावेक्डींनमःक्ठेशसंताप | 
दुखदूरकाबिजयहचुमाननरनामगावे ॥ १॥ प्रथम , 
- जानामसेकामजगमंकरेदुःखकेहरणएखकरणगन्ना। | 


बुडिकेंसिघुश्री गिरिपुत्रकेचरणपदशरणकोधरणम 


ना शुरुपदकंजकीरंजमकरंदमनभ्रमरण्यांछुमिरिक ` 
` शसीसनाऊँ॥ कोटितिंतीसमिलिंदानआशीषद्योहृद 
यृहनुमानकोथ्यानपाउँ॥२॥ जगतमेजगमगेज्योति | 
` ज्वाणासुखीजाहिपद्पंक्मशंकनाही ॥ इुमानह | 
| कारटंकारकीशक्ति गुरुशिष्यकीभक्तितिहुळोकमा . ` 
. हीं ॥ चळतहेमंत्रश्रीबचनईश्वरतणाँटरतदुखरोगब | 


हुखुङतभोगा ॥ हदयहनुमानकाथ्यानषुसगान 


... करसानसन्मानसबकरतळोगा.॥३॥ बिजयहङुमा ` 


नबिस्तारसंसारमेंजीतिगढळंकनिःरांकगाऊं ॥ डु 


> दविकोदीनअतिदीनगुणतीनपणबीरमहाबीरकीमी . 
| रपाऊं॥ माठुत्नीजंजनीअंशईश्वरतनयदानवरदा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ` 


र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS- 


(११६ ) ; हतुमानबिजय-. - 


नसुर्शदीयो N अरुणप्रतिबिबकोउदितदगदेख 


करफ़ूछमखतुरुब्योग्रासकीयों ॥ ४ ॥ बालिकी 


| 
| 
| 


बिपतसेबसेक्रषिमूकपेतहॉरणधीररघुबीरआये॥त _ 


हॉतुमआयकेभक्तिपंदपायके मित्रसग्रीवसोँग्रीति 


De गयेगदळंकपेपवनकेबेगआकाशमॅयक्षिणी 


` ` रिअरिपुत्रकामारिकपिनामपायो ॥ दचुजदळतोड a 


ee 


` ज्ञासखाई॥पुद्रिकाआपरघुंबीरकेहातकीबातकरजा 


७) 


नकीखबरपाई ॥ ५ ॥ बेफिकरबाटिकाताहिखंका | 


| कपिएँछकोमोइएनिमातडिगदीइपदशीसनायो ॥ 
_ होतहहकारगढलंकद्रबार छंकेशकेपासकपिआप 


आये ॥ बचनसेमोहबशभयेसबराक्षसाढकपुरजार 
जगजयतिगाये ॥ ६ ॥ पड़ेहैआयरघुबीरकेपायमं 


. बीनतीबहुतकरजोरिकीनी ॥ ढंकपुरजारितापुत्र 
`  कोमारिश्रीजानकीनाथकोसबरदीनी ॥चढरणधीर 
`` बहुफोजकीभीरतबदाहिनीबॉहपरअनुजसोहे ॥ द 

_ क्षिणीकोणपरकोपकोनेत्रनबसहायकोकरणअबझी. 
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इनुमानबिजय. 

* रकोहै ॥७॥ गयोगढलेकपरडकहनुमानकेरककीरी | 
, कनेहिंअंकजेती ॥ द्विबिद्सुग्रीवनछनीछक्रषिराज 
पुनिखबरयुवरांजहनुमंतनेती Ul सिधुपरसेतुधरपा 
जपाखानकरनामप्रतापकपिकटकपारा।जयशब्द | 
| उचरेदूमिसबथरहरेफरहेरेष्वजाद्शग्रीवद्वारा ॥८॥ - 

| कोटपरकूदकरकांगरेकांगरेनागिरेनाडरेबीरहनुमंत . 

| कूदै ॥ उमेगमनमांहरघुनाथकेबनचराजायदाखछ ` 

| भेमहळसुंदे ॥ रामकेछुवतपद॒आवहोळंकपदनाथ | 
. बकसीसदेछंकतेरी ॥कहतमंदोद्रीपीवसुनपापिया. 
o रांमदळुआयकेळंकवेरी ॥ ९॥ दशाननकोपकरक 

| हतसनुकामिनीभामिनीदामिनीजातचपळा ॥ दा | 
` मिनीचपळघनमेसरमेंचछपछेमामिनीहरपछेचुवन 

, प्रबला ॥ TAT OTT TAS TS 
जदेडतोडे ॥ कहतदशग्रीवसनुरानिमंदोदरीळाज 

> केकाजक्योंमुःखमोडे ॥ १० ॥ कोटगदडढंकआखा 

o तदरियावसेमेरुसमबंधुहेकुंभकणो ॥ दारकेजायग | 
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( २१८) , ; इनुमानबिजयः. 


बनचरामानवायुद्धमेंजीतिहेंलंबकणो ॥ Ue जानकी -* | | 
हेतउद्योगनपरामकोमबुजकहजीतिहेदनुजहीत ॥ | 
कहतदशग्रीवसनुरानिमंदोदरीरामकेअठुजकोतनु ` 
जजीते ॥ ११ ॥ रामकोदाशआरामकोनाशकरळं 


` कसीधामनिष्कामझोपे ॥ अंजनीपूतसोरामकोदूत 


हेळूतकीहूतसेभूतकॉपे ॥ एकहीबनचरैकियोविपरी 


` तिपुरछांडििभिमानसखठानजीचे ॥ कहतमंदोद ` 


रीपीवसनुप्रीतिसिजनकजारामकीमेटकीजे ॥१२॥. - 
नव्बोनिशिराजमनरव्योगोरीशकोकव्योतन TS 
daai ॥ सव्योजबसेनमेंपव्योजूमेघमेंडव्यीजू 


.. लेतलळकारसबन्नें ॥ चापशरकानमेंधन्योतनवधर 


णिभेबस्योमनचरणमेंशरणकाजे ॥ जनकजाहीयमें 


' रामकोबासरघुनाथकेहीयत्रह्मांडराजे।१२। अखि | 


a ढब्नह्मांडकोभारळेसमरमेरामकेसंगदशग्रीवजूचे ॥ 
o बीरहनुमानसंदेहकरमोहसेनाथकेकानमेंबातबूझे ॥ 
. कीजियेसहायसबसृष्टिकीकुपानिधिदुष्टकेबाणहिय्‌ 
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z (१९९) 
- ° टाढमारौ ॥ शबरुकोबद्धकरकार्यको सिडकरभरतके 
_ सीपपरहस्तधारो॥१४।बीरकीबिनयसुनिबीररधुवीः ` 
T रशरवेडकोदेडघुनिभूमिजागी ॥ ईशकीशक्तिषन ` ` 
` नाद्केहाथसेअचुजकेआयअनमोघलागी ॥ सिंधु 
- कोकूदकरपळकमेपाड्घरम्ाणसंजीवनीबीरआणी। 
o लखणकोप्राणदेरामकोनामठेसेनजीवेतकरसिहबा | « 
| णी ॥ १५ ॥ रामकोअनुजछेधनुषको श्रवणळगिता ` ` 
|. निशरचंडरिपुवक्षमेद्यो॥रामशरचंडलेखेचको दंडके ` 
, मेरुषटकर्णकोसीसठेयो।समरमेरुडसुंडावळीमटनः 
“ कीषुभटनरवानराश्नमारे॥ चदेनमयानसुरसिद्धः 
गंधवसुनिएुमनकीदष्टिआसीसधारे॥ १९ ॥होतहु.. 
` ` कारघुनियुद्धमेकुद्धसरामशरसाधदशग्रीवमाऱ्यो ॥ | 
_ बीससुजशीसदश जंगप्रतिअंगप्तबकाटिलंकशकी 
' आमिडान्यों ॥ कऱ्योनिहशंकळकेशहरिदासकोच. 
« मरसिरछत्रगट्रुकदीन्हों॥ रामकीकुपातेतेछसिदूर 
_ छेबीरोरूपहंनुमंतकीन्हा.॥ १७॥. पष्पकेयानः 
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(११०) ` हनुमानबिजय, 
` चुदजनकजावाममुजदाहिनीबाँहपरअनुजराजै ॥ 


` आङकपिकीशसुग्रीवकोआदिठिअँजनीपूतहनुमे 


`  त्तगाने॥ भरतकोसंगठेअबधकादरशंदेराजकोतिळ 
` कसुनिराजकीन्हो ॥ रामकीराजकोतिळकरपुनंद ` 


 _कोदासकोतिलकहञमंतलीन्हो ॥ १८॥ रामके 
 जामसेसिधुसिल्ठातिरीरामकोदासआकाशढाँ्यो॥ 
'रामकेदासकेरामहिरदेबसँरामकेदासनिजनामर्मा 


` . उ्यो ॥ रामकेनामसेपापकोनाशब्हैदासकोनामसँ = 
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तापछारी॥ रामकेदासकीराममहिमाकरेरामसेराम | 


कोदासमारी ॥ १९ ॥ रामकोचरितशतकोटिवि 
स्तारहेप्रीतिसोनित्यक्रषिराजगारवे ॥ रामकेचरित 


` 'कोश्रवणकेकाजश्रीरामकेटूतहर्‍ुमंतआवें ॥ वीरम. ` 


: : हबीरहनुमानकीहांकंसेमरेमरंपहकेजीवजागें ॥ डं 


- 'किनीसंकनीबीरखेताळभय मारुतीनामसेभृतभागें 


_ १२०॥ [Torrrent 2 
_ शमशुभकाव्यगावे ॥ प्रीतिसोंप्रगटश्रीबरदखेडा. | 
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पठन करनेका फ़. (१२१) 


<* पतीरीतिसाँपटनधनधान्यपाबै ॥ गौड़श्रीधरकहै 


सलेमावाद्मेंयुबसशुभनग्रकेसबेलोगा ॥ दुष्टको ` 
चोटदेपुश्सोरोटलेभावमेंबरतियेभोवयोगा॥ २१ ॥ 
॥ दोहा ॥ श्रीधरबिज्ञयकपीशकी, पंढेसुनेमनळा 


` ` ग॥ महाबीरलेडापती,, पूरैमनकीचाय ॥२२॥ | 


॥ अथ इक्कीस कबिचोंकी अनुक्रमणिका E 
कृवित्त।ॐ*नमःग्रयमजाजगतमेबिजयहनुबाछिकी | 
बिपतबेफिकरबांटी ॥ पढैहेगयोमढकोटपरदशान | 


- नकोट्गठ्रामकोदासथाटी ॥नव्योनिशिअखिळ्ही | 
_बीरकीरामकोहोतहपुष्पकेयानसाटी ॥ रामकनाम . 


सेरामकोचरितहेसारइकबीसकबिकाव्यछांटी॥१। _ 
॥ इति श्रीधरक्तहनुमानबिजय संपूर्ण ॥ 


_॥ पठन करनेका फळ ॥ 


> श्ीधरकद्योजोहमानबिजयताकोपाठकरेयामंञ - 
.. _ कोमयूरीपक्षसोझाडदेवेतोदृष्टिुष्टिभृतप्रेतादिक | 
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` दूरहोय ॥ अन्नधनप्रापतिहोय ग्रहपीदाइरिदोय॥ ea 
'राजमान्यहोय ॥ इतिफळं ॥. N 7 
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_ शकम डब उक 
'रीगणेशायनमरः॥ ॥ चोपाई॥ ॥प्रथमसुमि 
रिएस्देवगणेशमनाइये ॥ शारदकोरिरनाइरामु _ 
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| ' करिसरजुअखानदृपतिगृहआइये ॥ बहुबिधिप 
|. जाकरिसिंहासनबेठाइये ॥ छंद ॥ ॥ कहततपध ` 
ˆ नअवधपतिदोउदँवरहमकोदीजिये ॥ यज्ञपूरणही 
| इहमरोविप्रकोयशलीजिये॥ ॥ चोपाई Ea 
|. निऋषिकेवचनन्रपशोचकीनोघनी ॥ कीजैकोन | 
| उपायबातयाड़ीबनी ॥  तबबोलेगुरुवसिष्ठदपति ` 


सोचनहिंकीजिये ॥ ' एपूरणअवतारथन्ञहितंदीजि | 


५ ये॥ छंद ॥ प्रेमकोउपकारकरबपसुतनदीउ 
| गोदीलिथे॥ महासुनिकीभेटलेश्रीगमअरुलक्ष्म | 


णद्यि ॥ ॥ चौपाई ॥ ॥ रतनजड्तिपटबाषधचु ` 


|` षछियोहाथसों ॥ कीन्होबहुतप्रणामपिताअरमा - 


तसों ॥ नयनरहेजरुप्रिपिताअरुमातके॥ इनको | 
नीकेराखियेपुत्रजानिअनाथके ॥ छंदं॥ -आगेआ. 


|ˆ गेविश्वामित्रमहामुनिपीछेलक्ष्मणरामंजी ॥ सजळ ` 


तनघनश्यामसुंदरसकलपुरणकामजी ॥ चोपाई ॥ | 


| राजतवदनबिशाळबॉकेच्गसोहना ॥ नाशाप्रम . 
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(२२४) _ शानकमिंगल- 
 सुढारमद्नमनमोहना।। यहछबिबिबिधप्रकासराम 


) ` गुणगायरैं ॥ गौरश्यामदोउभ्रातसुनिनमनभा 


UL छंद॥ उठीराक्षसीपोरमहाप्रसुबाणएकेसोंद 
नी ॥ बिप्रकोयज्ञकियोपूरणकृपाकरीकोशल्धनी 
OW चौपाई ॥ मारौगर्बणुमानध्यानहरिसाँधरी ॥ . 
` चोकिपरीजियमाझरामसरसोंडरे ॥ ब्रह्ाख्रकर 
धारिमारिचकोमारीयो ॥ सोयोजनतनपर्‍योनसु 
` 'रतिबिसारियो ॥ ! छंद ॥॥ मारिचटारिंसुबाहु 

._ .. मारिअरुसुनिनकेमंगलमये ॥ सुरबिमाननिपुष्पब 
... रषेहर्पमरिजेजेकिये ॥ ॥ चौपाई ॥ ॥ रच्योहेस्वयं 
` बरजनकरामचलिदेखिये ॥ आयेहेंबहुंभूपसबैमि 
 ठिपेखिये॥ भळीकहीऋषिरायजनकपुरजाइये ॥ 

_ शिवधचुकठिनकगेरदरशद्खिवाइये॥ छंद ॥ ॥ 
चरणकीरजळागिअहिल्यातुरतहींछबिसाँभरी ॥ 


करजोरिअंजलिमईठाहीरामकीअस्दतिकरी ॥ ॥ | 


` चोपाई ॥ ॥ चरणपरसङुछतारितुरतपतिपुरण ` 
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. जानकीमंगल. ` (१२५) 


° ई.॥ ऐसोकोदुकदेखिकेवटनोकाङई ॥ टेरतहेरघु 
| ग तोतया ॥ व पा] | 
| बावरे ॥ ॥ छंद ॥ ॥ क योंकहेप्रथुवाह . 
नर्पेपारउतारिहों ॥ शिळाज्योंडडिजायनोकाकुटुंब. 
किसविधिपालिहों ॥॥॥ चोपाई॥ ॥ जोनोकाउ _ 
डिजायंधूरिळगिपॉयकी ॥ तातेडूनीदेहुँगढ़ाईनाव 
की ॥ केवटचरणपरक्षाङश्रीरामबेठाइयो ॥ क्षणम . 
|, हँनोकाखेयकेपारळ्गाइयो ॥ ॥ छंद ॥.॥ करुणा 

सिंघुद्याङरघुबरताहिदासअपनोकियो i ॥ योगे - 
_ श्वरनकोहोतदुळभसोईपद्केवटलियो ॥ चोपाई॥ | 
' नौकाउतरेपारश्रीरामजनकपुरकोचछे ॥ तेरेंगेशि 
वृधनुषसगुनर्भेटेभछे॥ बनउपबनबहुबागबिबिधबे 
ठकबनी॥ केचनहूंमेजडितहेमरचनाबनी ॥ छंद ॥ ` 
ठोरठोरबहुमूपउपमाजनकपुरअतिसोहना॥ बसेज 
| . नकपुरछोकसुंदरमद्नकेमनमोहना ॥ ॥ चोपाई ॥ 
| ` जनकसमाकेमध्यभूपडखिछकिरहे ॥ ठगकेलाडू | 
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i शिवधवुकठिनकठोरसेकरितोरिहेँ ॥ छंद ॥ 


ERY) 0 ARNS. a 
खायमनोसवथकिरहे ॥ RARR । 


PAREN पूरणतिनकेभागदोउसंतजोनके ॥म 
' हाखभटरणधीरंदोडगुणलायके॥ रघुबंशीमहाराज | 


श्रीदशरथरायके ॥ नरंनारीयोकहेयेदीऊंबयकिशो 


` येछविश्यामछगोरहरषिनिरखिकरीजिये ॥ वारे | 


` कामकोटिस्वर्पसंद्रनयनभरिमरिपीजिये ॥ अष्ट 
` - सोमलकष्टकरिकैधनुषसमामधिआनियो॥ रगेहब > 


`` ङइभूपयोधाधनुषकाहुनतानियो ॥ चोपाई ॥ ॥ 
` कहतसियासचुतातधदुषपणजिनकरो। नातरतजि | 
o AÀ ॥ करुणासागररामजानकी - 
` ` ` जानिये॥पीतांबरकटिबांधिधनुषछेतानिये॥ छंद॥ - 
. ` जयजयकारमईतिइँलोकथूपसबेसुरझाइये ॥ श्री . 

_रामचंद्रसुखनिरस्रिसियनेछमनमाळपहिराइये ॥ | 


". चोपाई॥॥ सोहतसीतारामकंचनमंडपतरे॥ शि ' 
. 'ससोनेकोसुङटमंजुक्तागरे ॥ राजतअंगकपोछकि . 
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( १२७) 


> सुक्तामोळके॥सुंद्रछोचनलोलकमलजडमोरके॥ | 
सुरेगच्रूनरीनिकटपीतपटछारही ॥ मनोअरुणघन 
श्यामचपलताव्हैरही ॥ यहभूषणप्रतिबिंबरामछ 
बिउरधरे ॥ मनोयसुनजलमध्यदीखदीपकबरे ॥ 
रामझुजाकेनिकटसियाशुजयोंलसे .॥ मरकतमणि ` 
केखंममनोकंचनकसे ॥ रामभयेतनगोरसियाभइ | 
सावरी ॥ साद्रसोबुधिवंतबध्ूमइबावरी ॥ राम | 
सयेषनश्यामसियाभइदामिनी ॥ सुनिभयेचंद्च 
कोरचकितमइभामिनी ॥ पुष्पनबरषतमेघसुनीस 
IRE ॥ होतजनकपुरव्याहरामभाँवरफिरे ॥ रा 
- मसियाकोष्यानसदाशंकरधरें ॥ ब्रह्मारूपनिहारई - 
` - द्रपूजाकर ॥ सुरनरसुनिआनंद्सुमनवर्षाकर ॥ बु | 
` ` छसीसीतारामसहितउरआनिये ॥ रामभजनबिनु 
।  जन्मसुमिथ्याजानिये॥ इतिश्रीजानकीमंगर्लूसपूर्ण ` 
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॥ अथश्रीकृष्णमंगठलिख्यते ॥ 


S 


अक 


- ॥ ॥ चोपाई॥ ॥ अनमेश्रीकृष्णशुरारीमक्ताहित 

` कारने ॥ मथुरालियअवतारगोकुलझूडेंपालने ॥ 

___ तिथिआठेंबुधवारेभाद्रबदिकीकरी ॥ रोहिणीनक्षत्र 
` आधीरातकोजन्मेहरी ॥ धन्यधन्यबसुदेवरेवकीज 
हांप्रमुहेंगवतरे ॥ धन्यधन्यसुरनरसुनिसबजयजय 


See 4 


करे ॥ दुदुमिबजतआकाशसुमनबरषाकर॥ ब्रजवा . 


`. सौगोरसभरिभरिकरिडावही ॥ दषिकांदोबाबानद्‌ 
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| r परनारीनिंदा, . (ARE: 
.* सुकीचमंचांवही ॥ बाजतताळशंदंगरीणअसाँ 
_ सुरौ ॥ निरंखतंगोपीम्वाठ्चछीचितचावरी ॥ 
| `. यशुमतिचीरपहिरायनोरंगभईग्वालिनी ॥ सुंदरः 


बदननिहारिचकित॑भईभामिनी ॥ श्रीबळमब्रजीः ` 


केबीरअसुरदडखंडना ॥ अक्तवछलमहाराजस 
यदुकुछमडना॥ शंकरधरतहध्यानसुगोदखिळाव 


_ ही ॥ सोमुखचूमतिमाइसुपळनझुळावही ॥ श्रीने | 
> ददाससनेहचरणचितल्यावहीं॥ हरिशुणमंगळगौः 
यभावद्शुणगावही ॥ इतिश्रीकृष्णमंगर्ढसँपूर्ण . 


॥ प्रनारीनिंदां ॥ 


| 


॥ दोहा ॥ परनासैपेनीङ्ुरी, कोउजनिळावोअंगो६ ` 


दृशोशीशंरावणकेटे, परनारीकेसंग॥ १ ॥ 
-॥ अथ बन्धुवणन॥ . 
. दोहा-आतुरतादुखइपरे, शुसंकटीपाय ॥ 


`. राजद्वारमसानमें, साथरहे सोमाय ॥ १॥. . 
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{ १३०.) 


` चोपाई॥ वषानेइषभाचुदुळारी AGA a | 

.. RART ॥ चंद्रबदनगुणरूपरसाळा॥खेळ . 

` जगईजहाँनैदछाछ। ॥ निरखिरुपनद्जीकीरानी ॥ 

` . गोदडठायभवनमेंआनी ॥ ॥ छंद ॥ गोदउठाय | 

. .. अबनमेंआनीआमूषणपहिराइयो ॥ माँगइक्तापी | 

`  तपटउरहारछमनसुहाइयो ॥ बिंदिकाकाजछकी . 
दुईकदेवमानमनाइये ॥ सुरकेप्रथुसाजनखशिख 
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साधामंगल. (१३१) 


| ˆ प्यारीघरापठाइये ॥१॥ ॥.चोपाई ॥ आवोमेरीप्रा . 
|. णजुप्यारी॥ भोरहिसेलनकहँजुसिधारी॥ कुमकुम 
। माळतिलककिनकीन्हो ॥ किनशगमदकोबिंदादी ` 
f 1 ॥ ॥ छद॥ ॥ बिदामगमद्दियोमस्तक - 
 निरखशशिसंशयपऱ्यो ॥ एकृशर्दनिरिकीकला ` 
| प्रणमानमनगंधर्वहऱ्यो ॥ हँसिहेरिमुखसोकहत 

|- जननीअलकवेणीकेंगुही ॥ सुरकेप्र्ुमोहव्यापेसाँ ` 
। चिकहमोहेउही ॥ २॥ चोपाई ॥ नद्जीकेषरनी | 
'युकृसाह॥ सेरबदनतनफिरिफिरिजोहे ॥ खेळतडो . 
. छतनिकटबिठारी ॥ मनमेंआनँद्कियोहेभारी ॥ 
` ॥छद्‌॥ आनेद्मनमैकियोमारीनिरखिमुखबछि ` 
. चिग्‌ ॥ बाबाजूकोनामलेलेतोहिं हेसिंगारी | 
. दुई ॥ पाटीदुपारीडारभूषणगोद्छमेवामरी ॥ सूर. 
L केंपसुहरखहियमेबिधिहिसोंबिनतीकरी ॥ ३ ॥ 
चोपाई ॥ सुनतबातकीरतिसुसकाती ॥ भनदरा 
> निकेजियकोजानी मेरीउुतारूपशुणरासी ॥ का. 
| न्हउदासीबनकोबासी ॥ छद्‌ ॥ कान्हउदासीबन | 
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; 


` बाहिरजानमतिदीजोसही ॥ ४॥ चोपाई॥ दि | 


र १३२) साधांमंगलं- 


कोबासीरंगढंगायहकयाबणे ॥ *एकरत्रअमोळळा 


छ॑मणिकाचकंचनंनहिजुडे ॥ ळलिताविशासासा _ 


कंहेळडीआंजरांतकंहॉरही ॥ - सूरकेप्रभुभवनं 


` नदेशपाचहटकजोकीन्ही॥ कुंवरिकोळृष्णदिखारी 
` दीन्ही ॥ सुरहझिपरीजबतननसँमाऱ्यो।। राडिलि 
` ढस्योमुजंगमकान्यो ॥ छंद ॥ ढाडिलिडस्योभुजं 


- _ गकारागारेंडहारेसबे ॥ नैदनँदनकेमत्रबिनयहबि ` 


 बमबाधानहिंदंबे।पठयसखीगोपालकाजेल्यावआ 


. ` नेंदकंद्को ॥ सरकेप्रभुलहरउतरैमिलेबंजंकेचद्कों ` 


O ॥५॥॥ चोपाई ॥ ॥ करमनुहारकृष्णजबळाये॥ 
. _देखतहीविषदूरबहाये॥उठबेठीमनक्ियोहृुङापा॥ 
` कीरतिचलिअपनेपतिंपासा ॥ छंद ॥ कीरतिच 

` . खिअपनेपतिपासेप्रीतरीतिबधारिये ॥ ब्याहकाय 


` ` कृमंत्रिकीजोससियमंगळगाइये ॥ बंदाबनभेरच्यो 
` स्वयबरकुंजमंडपठाइये ॥ सूरकेप्रसुऱयामधनश्रीरा 
„ ` घिकापदपाइयें ॥ ६ ॥ इतिश्रीराधामंगठस? ॥ .. 


EAR 
sees 
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(१३३) 


। अथमरतजाकावारामासा N 
पकवा 


a = 


WZ 


SH 


(ठक उका 
श्रीगणेशयनमः ॥ चेत्रपीछिळेपाखरामनोमीको 
जन्यलियो ॥ अवधपुरीउखधामसखिनमिढिम .. 
गळचारकियो ॥ खबरजबद्शरथनेपाई॥ RAT 
:. जगजवाजिगऊद्निथोरेकीष्याई ॥. समासबप्रफु 
o छितव्हेआई ॥ कर्मळेखनहि मिटेकरोकोइलाख . 
£ ` नचतुराई ॥ १ ॥ छागतहीबेशाखकेकईबावरिक _ 
रिडारी।धुकजीबनधिक्कारभईजबतुमसीमहतारी॥ . 
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` बुखतैनेनगरकोदीनो ॥ तीनढोककोनाथरामबन ' 
. बांसीकीनो ॥ कूरमतिकैसीबनिआई ॥ कभळखन 
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हिमिटै० ॥ २॥ जेठपंचमिलिकहेभरतगादीबेठा 


_ रो॥ भरतधरतकानपरहाथनाथमोरिगरदनक्यांमा : 


` री ॥ सरेनहिईनबातनकाजा ॥ . तीनळोककेनाथ 


` रामवैअयोध्याकेराजा॥बातयहसबकेमनमाई ॥ के 
मैढेखनहिंमिटे ol ३।आषाइंआशाराममिलनकी 


.. मनमेंलागिरही॥रामकोनबनहवेबताओमारतबात 


_ अकही॥ नगरकेनरअरुसबनारी ॥ रथडोलागजबाजि 
' अरगइमरतसंगत्यारी ॥ नदीजेसेसागरकोधाई॥ क 


मैलेखनहि मिंटे०॥४॥ सावनश्रंगबेरपुरपहँहेभी 


3 . रभईभारी॥ भीळनिकटकजोरिदछलीनेछड्नेकी 


` ` त्यारी॥ भरतसेपंडिकैरारिकरो॥ रामछुपणसिय 


` काजतीरगंगाकेजन्ञिमरो ॥ सबरयहमारतनेपा 


 इ॥क्मेळेखनहिं मिटे ॥ ५ ॥ भादांमरतभीर 
` सेभेदेभक्तजानमनमें॥ कंदमूरफतोरभीळसेभेंट | 
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. ` भरत्ीकीबारामासी. .. (१३५) . 


£ * .करीबनर्मे ॥ भीळंजबअगुआकरिळीनो ॥ भारदा ` 
| जप्रयागआनिकेद्शनदीनी ॥ प्रयागकीदुनियाँ | 
;” ` सबधाई ॥ कर्मलेखनहिंमिटें5 ॥ ६॥ कुवारकरि 
` ` अहिमानीधुनिनेपूँछीकुशङता ॥ दोऊकरजोरिंदे 
॥ ` तिपरिकिमाकोशल्यामाता ॥ आजमेरोजीवनसफः | 
` छभयो ॥ इतनीबातणनीमुनिनेजबआरिराददि ` 
>. यो॥ भरतकीमातासमुझाई ॥ कर्मळेख० ॥ ७॥ 
कातिकळूचप्रयागंतेकीनोचित्रकूट आये ॥ चीरबळ _ 
कळशिरजटाजूटसियरामळूषणपाये ॥ भश्तजब ` 
५ चरजनजायपरे ॥ . भंरतउठायरामउरळायेनयन 
„ ` ननीरमरे ॥ भरततुमभाईघुखदाई ॥ कर्मछेख० . 
| ॥ < ॥ अंगहनबारंबारभरतकारघुवरसमुझाव tt 
मरतउछटिष्रजाउ राजतुमकरोअयोध्याम्‌॥ ढोग | 
सुखुजबही पागे ॥ चोदृहव्रपबीतिजईमबहमहुं 
आवेगे ॥ भरतकोऐसेससुझाई ॥ कर्मलेख० ॥ ९॥ | 
| „ पूसमाससियरामलुषणकेज्ञरिगइमीरघनी ॥जनकष्‌ | 
. सिष्ठगुरुसमुझबिकदअपनीअपनी ॥ बिनतीबहुत 
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. (१३६) `  मरतलीकीबारामासी 


` आंतिकीनी॥ रामआपश्रीचरणखड्ाऊंभरतहिंदेदी ' 
AP उंळटधरजाउमरेभाई ॥ AST? ॥ १०॥ = 


.-माहमहीनामान्तिरामनेस॒खपावामनमे ॥ जनकज 
-नकपुरकोपहुँचायोमरतआयोध्यामें॥ खडाउंगादी 


`, `चरदीनी॥ रामचंद्रतेकठिनतपस्याभरतहुनेकीनी ॥ ` 
o :बड़ाईयाहीमेंपाई ॥ कर्म०॥ ११ ॥फाल्गुणफेरिह 
` . रीसीताजबरावणबशकीनो ॥ रावणमारिकेरामचं 
` द्वनेराज्यबिभीषणकोदीनो ॥ जीतिकेअवधपुरी 


_ आये ॥ शिवसनकादिआदिम्रह्मादिकिद्शनको 
` धाये॥ राजारामचंद्रकोगादीउहराई ॥ . कमळेखन 


` ` 'हिंमिटे०॥ १२॥ नवेशाळळोंदकीमादौअगहनग 


5 SATA ॥ बांसबरेळीकेछाळदासनेरामनामरको 


` ` उच्चच्यो॥ भरतकीयहीहेबारहमासी ॥ गावेसुनेपर 


~ 'मपद्पावेकटेगीयमंकीफांसी ॥ बेदमिलिऐसेहीगा 


` डाकमेळेखनहिंमिटेकरोकोइडाखनचतुराई।१३॥ - 


॥ इतिश्रीभरतजीक्रींबारामासीसंपूर्णा ॥ 
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ह ae a 
॥ अथरामचंद्रजीकीबारामापीः॥ ae 
आ. कक कक केक 


re 


जे 
वी हे न ` 
: ्ीगणेशायनमः. ॥' चेत्रअयोध्याजन्मेरीराम- N 


| 

. चंदनसोलिप्वाथेरीधाम ॥ गजमो तियनकेचौक ` 
|; पुराय॥ सोनेकेकशदियिभरवाय ॥ घरेवटमंदि ` 
५. २॥ पठयेतुमनारिबेरनबनबाङङम्नोरे ॥ e | 
:, वेशाखमासक्तुग्रीसमछाग!चळतपवनमचुबरख | 
| am ॥ जेसेजङविनतछफतंमीन ॥ सोगतिह 

| * मरीकेकईनेकीन ॥ दियेदुखदारन॥ Tate ॥२॥ ` 
ज्येष्ठमासडुकळागतअंग ॥ : रासहषणअरुीतासं | 
॥ 
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` ५९३८) रामचेद्रजीकीबारामासी, 


ठाढीकोशल्यांअवधपुरधामर॥ भीजतहागेसियळ 
क्ष्मणराम ॥ खडेतरुवरतरे ॥ पठयेतुमनारि०॥४॥ 


` ` सावनमेसरसानेरीनीर ॥ केसेधरेंकीशल्याधीर N 


.  छोटेछोटेडुंदनबरसतनीर॥ भीजतहागेश्रीरुतरीरी। - 

` ` झमकझडळागी ॥ पठयेतुमनारि०॥.५॥ भादी 
. अबरसनीरअपार ॥ घरअपनेसबहीसंसार ॥गुंज “० 
_ तगुजिलफिरतमुजंग ॥ रामलषणअर्सीतासंमं ॥ ` 
| रैनिअँघियारी॥ पठयेतुमनारि० ॥ ६॥ ळागा ` ` 


रीसखीमासळुवार ॥ घरमकरतसबहीसंसार ॥ जो 


. ` दान्‌ थालभरमोती ॥ पठये० ॥ ७॥ ळागारीस 
` खिकातिकमास ॥ उठतकळेजामेंदुखकीफॉस ॥ घ 


` ररदीपसँजोवतनारी ॥. मेरी अयोध्यापडीअँघि * | 
` यारी ॥ करीकेकईने ॥ पठयेतुमनाश ॥८॥ अ | 
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` ग॥ रामचंद्रपदकमळसमान ॥ परचतधरतीओ ` ` 
_ असमान ॥ चलेमगकैसे ॥ पठये° ॥३॥ आषा >. 
o हमासधनगरजतघोर ॥ रटतपपीहाकुहुकतमोर ॥ ` 


BE 
ap ० SS 


. ` घरहोतेसियाळक्ष्मणराम ॥ बिप्रजिमावतिमेदेती . ` 


sae 
yea 


| 


a 


ies 
| 


a 


_ रामचंद्रजीकीबारामासी. (२३९) | 
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| „ गृहुनमँसखीढुँवरकाकरतीसिंगार ॥ कपड़ासिला | 
| तीमिंसोनेकेतार ॥ पटपीतांवरकुळ्यसमान ॥ शि" | 
५ र्मेंचीरजरदसीपान ॥ गलेबेजयतीमारा ॥ पठये | 


तुम” ॥ ९॥ ढागारीसखीपूसजोमास ॥रेनभईजे 


सीखांडेकीधार ॥ कुशआसनकेसेपोडेगेराम ॥ के... 


सेकरेंबनमेविश्राम ॥ भोजनमंजरीके ॥ पठयेतु 


|` ॥ १० ॥ माहमासक्रतुफूळेबसंत ॥ केसेजियोरी 
|. बिनामगवेत ॥ मेरीअयोध्याकेसिरमोर ae | 
> भरतजीढारंतचोर्‌॥ बसंतकरोरी ॥ पठयेतुम्‌० ॥ | 


॥ ११ ॥ फायुनरंगरच्योसबकोई॥ चोवाचद्नञ 


` . तरखुगंध॥ ठादेभरतजीढोरेंअवीर ॥ कौनपेमिडके 


बिनारघुबीर ॥ मेंकेसीकरोरी ॥ पठयेतुम० ॥१२॥ | 
जोगांवैयहबारहमास ॥ सोपांवेवेकुंडहिवास ॥ के 
हतभवानीअवधपुरधाम ॥ बनसेआयेसियलक्ष्म ` 
णराम ॥ मिळेकेकईसों ॥ पठयेतुमनारिबेरनवंन | 
बाळकदोऊ० ॥ १३॥ इतिश्रीभवानीदासकृतश्री 
रामचंद्रजीकीबारामासीसंपुणी ॥. ॥ ॥ | 
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(१४०) brent ~ adet. ES ou by IKS $ i 
a ॥ अथ पाडतबश्यासबाद ॥ 

` कोईएकपंडितहोविद्यागुणमण्डितहो डस्योकाळी | 
. नागगयोगणिकानिवासमे॥ कीनोतहँमेथुननिशेक ¬ 
` _ व्हेविषेमेरतयहिविधिरेनिबीतीकामकेहुलाशमं ॥ . 
“ केलिकेभयोहेजवमोरसखमोरिबोलीएहोप्राणप्यारे | 
`  मिळोमोहिंअबक्ासमे ॥ जोएवेद्‌औपुराणस्डति ` 

सबसेचेहोतोमेरीतेरीमेटहोयङुंभीपाकबासमें ॥ १ 

॥ अथ FBS ॥ 


I र 
— eS 3 A न्यत 2. ie 
Bee Bil Fe `, 


का g 


 *“ReSSEREN HEHEHE 
. श्रीगणेशायनमः॥ ॥ बांसुरीदीजियेहोबजनार॥ 
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बासुंरीहील (१४१) 


* ॥ १ ॥ कृष्णबंचन Ul कालिसखीयहठोरबांसुरीभू 


“Water ॥ नाहिनतुम्हरकामकी, बंसीहमरीदेउ ॥ 
- हमआतुररहैमाँगही, नाहिजुनाहिकरे3॥२॥ सखी ˆ 
बचन ॥ लँगरकन्हेयाढीठतांहिअबकोनपतीजे ॥ . 

डारिदियोकहिओरदोषहमहींकोदीजे॥दोहा॥ तुम 
` सेलंगरकेतके, मोंगतहमसाछाछ।चतुराईप्रमुछाँडि 


alge 


नंनंदेखी॥बापतुम्हारेसांधुळाळतुंमबडेबिबेकी॥इत. . 
| उंतदूंदततुमफिरतंयात्रजभूंळिंगई ॥ तेरीसांबाबा. ` 
. कीसोंहंमसुरळींनांहंडई॥४॥कृष्णबचन॥बंसीदेह 

_ गेंवारिकाहेकोरारिबढाओ)मनमेसमुझिबिचारिक | 
|, हेकोलोगहँसाओ ॥दोहा ॥ हॅसेंळोगचर्चाकरे, म 
` नभेंसमझ्िविचारि ॥ बंसीहमरीप्रेमकी, काहेनदेत 
+ जैँवारि॥५॥ संखीबचंन ॥ हंमकोकहतर्गवारिआ 
' पनीकरतबडाशीमारोतमाचातीनतषेबाबाकीजाई। | 
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ठिंबिसारी ॥ ढेजुगईतुमधामढाँकहमसुनीतुम्हारी | 


के,कहानचाओनाच॥२।केसीबंसीहोतनाहिहमनै | 
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५ १४२) बाँडरीडीडा 


` होणाछेरुकडीसुखपरधरी,बंसीवाकोनांव॥जापर 
) ` लुमसेपुत्रहँ,उजरतवाकांगांव॥६॥ कृष्णबचन॥वसे 
किऊजरहोयनहींपरबाहतिहारी॥ तुमसीहंछलचा | 
रिनंदघरगोबरहरी ॥ दोहा ॥ लाखरहेदरबारखडीः : ' 

ठखआविंठखजाय ॥ळखनितउठदर्शनकरें, सुंदरम 
` , मपठिताया७॥सखीकाबंसीदेना ॥ ग्वालिनिचतुर ` 
` सुजानबाँछुरीआपुहिदीन्ही ॥ मोहनचतुरखुजान 
साँवरेहँसकैछीन्ही ॥दो०। ठेवसीगवाछिनिमिछी, ... 
ओ- योबंनवदनदुराय ॥ सूरदासहारीग्वाळिनी, जीते. 
` यदुपतिराय ॥ <॥ श्रीकृष्णकासुरळीबज्ञावना ॥ : 
छेबसीयदुराय जायजमुनातटकीन्ही ॥ सुरततीस 

o ककोटिउहाँसरबनजोळीन्ही ॥ दोहा ॥ मक्तवृत्सछ 
` . सुखदायक,राखोसबकोमान ॥ तिनमेतुमप्रमुआ 
युहो,गुणगावतसुरजान ॥५॥ ॥ ॥ 

| aft भ्रीस्रदासकृतबॉँसुरीलीलासमाप्ता ॥ 
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~> पावतेजसतपुरुषानाही ॥ पूजनळ्गेअपूजपजकहदे 
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| id (१४३) 
_ ॥ अथश्रोधरकृतकुंडलिया॥ | 
श्रीगणेशायनमः ॥ मूसोबिद्वीसोकहे ॥ सुनमंजा ` 


©, रीबात॥ डरतीरहियोबापडी ॥ नाहितोमारुंलाता 
` नहितोमारुंछात ॥ हाथपगहोसीळूडी॥वहतेरादि. __ 


% 


नगया ॥ भरोसेभटकेभूळी ॥ कहश्रीधरकविरायहु 
वोइकडक्योधूसो ॥ समयबडावलवानकहेबिछीसा. 
गसो ॥१॥ श्याढीबोलीसिंहसोंसनौहोबनकेराव॥ 


~ a 


सिहभोगंस्याळाभखैकीजेकोनउपाव॥ कीजेकोनउ 


Les 


खेनाही ॥ कहश्रीधरकबिराय कामकरचाल्याल्या . 


| | छी।समयबड़ाबछवार्नसिहसोंबोलीश्याली ॥ २॥. 
. जोरुखाबिदेसोंकह ॥ धोकासोंधमंकाय ॥ गुपचु 


पघरमेंचसरहो ॥ घीसोरोटीखाय ॥ घीसारोटीखा 


» यरहीखुसहमरेपी8े॥मेपोडूंगीतेज ॥ परोतुमपोदो 
नीचे॥कहश्नीधरकविरायुजगेखुपसरतछोर ॥ सम 


' ` यवडावळवार ङडेलाबिद्साजोरK॥३ ॥ दोहा ॥ 


श्रीषरसाचीबातसो, चीकोइरासतहेत ॥ समयपाइ | 
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CR) श्रीधरकुँडङिया | 

`` केनीपजे, ज्यॉकिसानकोखेतं ॥ ५ कुंडलिंया ॥ ` | 
` माँमैलोचनयुंगसबे ॥ जानतहेनरनार॥ त्रेलोचने | 

` बिद्याकही ॥ ताको करो बिचारं ॥ ताकीकराबिचार | 
| 


विद्याकोनीको ॥ श्रीधरकंबिंताकेहेसंभाभआदर 


o आने ॥ जाकेविद्याकंठंताहिकाराजांमांने ॥ १॥ 


ON श्रीकवितांकहे संपदांमिठिहेताजा. ॥ वि 


` घरकविताकदेगुणीसँगआदरआनै ॥ करेकृष्णको . 


` राजासीखेनीतिकोपरजाकेहितकोज ॥ मंत्रीसीखे 
`. मित्रतामानेमोटाराज ॥ मांनेमोटाराजंकांजवि | 
Tas ॥ हुंडीळिखेअपार साहपदविद्याळावे । 


. द्यापटोसुजानमानसनमानेराजा ॥ २ जानेपौ 
` र्घआपकोनहीबापकोकाम ॥ वलिवेधनकेकारणे 
- वांमनपायोनाम ॥ वामनपायोनामरामनिक्षत्री ' 
` कीनी ॥ रघुवररावणमार भक्तकोळंकादीनी ॥ श्री . 


पिताकोकोइनजाने ॥ ३॥.पांचोकथापदाइये । 
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eee - शगिंगामाहातम्य. (१४५). 

« पँचाख्यानविचार ॥ राजनीतिजाकीकही हितउपदे ` 
TAT हितउपदेशअपार बालपनकंठाकीनी ॥ 
'सुखपावेसंतानसुभामेंबातनबीनी ॥ श्रीधकविता . 
. कहेपुढेसोईनरसाची ॥ ० ai ; 
`` तीपाँची ॥ ४8॥ -जामेंमित्रमिळापहेमित्रडाभतो. .. 


ral 
$ mee 
4 


जान ॥ तामेछूटेमित्रतासुहृदभदसामान ॥ gee | 


भेद्सोमान तीसरोबिग्रहजानों ॥ युद्धकरावनरीत ` | 


चे 


परस्परश्रद्धामानी ॥ श्रीधरकविताकहेसंधिचोथी | 
मिळिजाने ॥ पाँचोलब्धप्रणाशमिछैफिरपाछी . 
भाने॥ ५॥ ॥  दोहा॥ श्रीषरशोमाजगतकी, | 
` बिद्यानीतिबिशेष ॥ स्वास्थपरमारथसबै, विद्यावि | 

नयबिबेक ॥६॥ इतिश्रीधरकृतकुंडलियासंपूणे ॥ .. 


. ॥ श्रीगंगामहात्म्य-सवेया ॥. . 


जेतटप्रजनकोबिसतारेपखारजिअंगनकीमढिनाई॥ | 


जेतुवजीवनढेतहँजीवनदेतहँजेकरिआपढिठाई ॥ 
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)- ॥ अथ त्याज्यदेशवर्णन ॥ 
/ दो था काळउपद्रवसंगशठ, अन्यराजभय होय॥ | 
तेहिथरतेजोमागिहे, जीवतबचिहेसोय ॥ १॥ | 


॥ अथ बेनीमाधोकीबारामासी ॥ 


श्रीगणेशायनमः ॥. ॥ कार्तिककिछोलकरेंसबंस | 
 'खियाराधाबिचारकरेमनमेरे॥ माधोपियाकोआं ˆ| 
`. नमिंलावोनाहीतोप्राणतंजोंडिनमेरे ॥ हमकोछाँ | 
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. बेंनीमाधोकीबारामासी- (१४७) 


_ डिचेठेबेनीमाधोराधाशोचकरेमनमरे॥१॥ अग | 
` हनेद्बनायसाँवरेज/यसेछेतटयसुनाकेरे ॥ खेळ 
o तुंगेदगिरोयउनामेकाळीनागनाथ्योठिनमरे॥ हृ - 
` अकोठाँ० ॥ २॥ पूस्मासहमप्तोंछछकीनोआपच - _ 
लेसइयाँमधुवनकोरे ॥ तुमनंदलाङजनमकेकपटी — 
` हमसोकपटकियोमनमेरे ॥ ३॥ माहमासपियाजा ` 
` डोढगतहेनींदूनआवैमेरेनेननमेंरे ॥ हमकोबेराग 
नकीनीमाधोजीषरवरअळखजगावनकीरे ॥४॥ फा 
गुनरंगबनायसवरेजायखेळेसंगकुबजाकेरे ॥ फॅट 
गुळालहाथपिचकारीमारतहेतकधूंघटमेर॥५॥ चेत . 
मासफूलेचहुंटेसूऊधो आयेससुझावनकोरे॥पुमरन 
हाथगडेमृगछाळाअंगभभूतमलोतनमेरे ॥ हम०_ 
॥६॥ मासबैशाखबेसमेरीबारीआपनआयेसइयाँम 
` चुबनसेरे॥ क्रतुग्रीषमअरुबिरहसतावेबिरहकीहूक 
` ˆ ` छगीतनमेरे॥ ७॥ जेठमेंज्वा ढाफूँकैतनमेरेअधोक . 
_ हियोषरआवनकीरे ॥ एकतोअकेलीदूजोबिरहस्त | 
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(१४८) . ` रसिकदोहा- ` 


_ तावतआयगरैतुबरषाकीरे॥ ८ ॥ छगोअषाढ * 


चुमड्ञायेबदराबिजळी चमकेमेरेआगन मर 2 च 


MORS WAR A, 
-मकचमकचहुँओरनिहारोजेसेमीनफिरेजरमर ॥ .. 
॥ ९ ॥ सावनस्वामीहमसाछळकीनोंग्रीतकरीजाय 


o कुबिजारेरे॥ अहोनंदलालम्राणकैसेराखूंनाहिआ 
Bearden ॥ १० ॥ भादोभवनर्नीदनहि 


o आवेमोखाबोळेवाहीमधुवनमेरे ॥ कोयछहोयमेंब 
o नबनद्रूढसुखेताछटेदावनकेर ॥ ११ करे कारमास | 
` _ निमढभयेचंदागोरीसोवेअपनेआंगनमरे॥ सुरदास > 


तबंआनमिळेहरिखुखी मईराधामनमेरे ॥.-हमकोंछे। 


डिचळेबेनीमाधो १२ इ०बेनीमांधोकीबारहसीसं. । 
_॥ अथ रसिक दोहा ॥ 6 


` ` ` तनिककंडीउरपरी, नेनभयेबेचेन ॥ 
`. वेबपुराकेसेजिर्ये, जिननेननमेनेन ॥ १॥ 


॥ अथ सुमित्रलक्षण ॥ . 


` दोशपापुनिवारतहितकरत;गुणगुणिसेगुणढाकि ॥ | 
` दुखमेराखतदेतकछु,शभमित्रनयेआकि ॥ १ ॥ 


~ - 
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| 


॥ अथ श्रीकृष्णचँद्रकीबारामासी ॥: 


दछ 


०202222222. BETH ZA 
Ee 


प +e 7 
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श्रीगणेशायनमः॥ प्रथममहीनाआपाढछागावूर्षा 
ATA प्रीतमहमरेश्यामसङोनेपातीभेजवाई ॥ 
कहो वैकेसेन हिंआये ॥ ऐसेचतुर्खजानश्यामचेरीने 
PASAT ॥ डाङगढजादूकीफाँसी ॥ श्रीसधागो 
पीत्यागकरीरबारनङुबिजासी ॥ १॥ सावनममन 
भावनहमतौदामनसाछागी ॥ तबतोहमसाप्रीतिब 


डीअबहरिकाहेत्यागी॥घुनोउमञ्धोनेरीसां ॥ ला . 
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` जशर्मकितगईप्रीतिअबकीनीचेरीसो ॥ यहीमोहि + 
` आवतदैहाँसी ॥ श्रीराधागोपी०॥ २ ॥ भावरिन 
त „ अँघियारीबोळेपीतमकीप्यारी अन्ननभांवेनीदन 
` आग्ैसकटअतिभारी ॥ ग्रीतनहीमोहनकेअधो॥ ऐ | 

- सेकुटिलकुजातश्यामकोजानितिहीसुधो ॥ मारि | 


__गयोतिरहाकीफाँसी !1३॥ लागतक्कारकनामतआ 


. . ग्रेसवकोइधरमकरे ॥ मेंमीधरमकरोंगीजव्हाप्रीतम 
` नजरपरे॥ मिठावेहेकोईऐसाळे ॥ अक्रूगयोमथु , 
> राकोकरीयेरीकैसा ॥ बुड्धिवाकीकीनीअमिमानी॥ _ 

| ४ ॥ कातिककोतुककियेकृष्णनेहमसबकोउजा 
ओ_ नी॥आसिरजातिअहीरुयामकेकुबजामनमानी॥ | 
` . कंसकीतेआखिरवेरी ॥ याहीतेदिनरैनऔँखमेरीफ | 


 रकतहेडेरी॥ लगीमेरेजियकोचीरासी ॥ श्रीरा 


__ धा०॥ ५॥ अगहनमेमनचमकनळागाधडकतहे 


छाती ॥ उघोहाथसँदसाभेजाबाँचौरीपाती ॥ छि 


` , खोकुठतुममीबालमको ॥ हमकोयोगपठायरचीप _ 
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कीबारामाती. (१५१) . 
टरानीकुब्जाको ॥ । हमारेजियवेससरासी॥ ३1 द 3 
समासचळेगयेहमारेप्रीतमसेप्यारे ॥ काननळागेदू 
तकरीहमेनेननसेन्यारे ॥ हर्मयहमदनसतावतहे ॥' 
जियकेजारनकाजसँरेशोऊधोळावतहे ॥ खबरतुम 
ढीजोअविनाशी॥७॥।माइनाहकेडाइपियाठुमछों 


. डीहमजानी॥रोउठतीकेराहबातपबऊधोनेजानी ॥ - 


ज्ञानकीबातेंद्रसाई ॥ कुष्णकोदेहुमिछायसकछपः 


` बगोपीससुझाई ॥ झुँठसबहीकेमनमासी ॥ श्रीरा | 


qo ॥ <॥ फागुनफीकोळगेरेनद्निहोयरहीकि 

षमें ॥ पातीबाचतछेमसखीयकयोबोलीरिसमें॥छ_ 
गेअबसाहकरनचोरी ॥ हमरेजियतकान्हकितरवा | 
दीसँगेछेंहोरी ॥ खबरमेरीीनेकैछासी ॥ श्रीरा 
धा०॥ ९॥ चेतचितामेंजरोबरोमेंगिरतीकुड्यांमे॥. ` 
कहियोमदनगुपाळसंगकुबजाकाठेआवे ॥. कड - 
इनबातनकोडरना ॥ -हमगोपीदशनकीप्यासी . 
तोओरनहींकरनां ॥ खबरमेरीढीजेव्रजबासी ॥. 
श्रीराधागोपी० ॥ १०॥. ठागंतहेबेशालसाखसब | 
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हीकेघरआई ॥ ऊधोजीनेजायंकृष्णसोएसिस या 
ई॥ पेजतुमहकनाहकरोपी ॥ हाइमासगलिगयो 


` जावरीहोगईसबगोपी a लेहिंगीकरवटहुंकासी ॥ ` 
` ्रीराधा०॥ ११ ॥ ज्येष्ठमासे मिछेकृष्णजबराधा 


PAO ब्रजबासिनआनंदमयोतबहडीबाधासा 

' 'कृष्णकीयहबार्‍हमासी ॥ पदेसनवेङठपिधारेछदे 
. यमफांसी ॥ साँचयहमेरेमनभासी ॥ श्रीराधाग 

_ सौत्यागकरीपरबारनकुबजासी ॥ १२ ॥ ॥ इति 
 ीकृष्णचंद्रकीबारामासी संपूणा. ॥ 


॥ होळी ॥ - 


= युंगपिचकारीभरिमारीगिरधारी ॥ भीजगईअँगिया : 


` अनमोलीचूनरळाखहजारी ॥ गि०॥ गुरुजनळोग | 


` चुवावकरतहेसासुसुनेदेगीगारी ॥ गि० ॥ पैयांपरू 


` बंलिजाऊंजनादनतुमजीतेहमहारी ॥ गि०॥ १॥ - 


° 


॥ अथ कुमित्रटक्षण ॥ 


हे डोहा-पाछेकामनशावही, सुखपरमीठेबैन ॥. 


_बरजेऐसेमित्रकों, पयमुखघटविषऐन ॥ 
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. जन्मव्पर्थतावर्णन fe (i) | 


| ॥ अथ Gear .. 
o दोहा-खलहसर्पइनदुहुनमें, मछोसर्पखढनाहिं ॥ | 
। .सपैडसतहेकाढमं, खढजनपद्रमाहिं॥ | 
` . अथ सत्संगंकतेव्यतावणेन ॥ 
: दझदोहा-करतनहीउपदेशकछ, तऊकरियसत्संग ॥ 
सतपुरुषनकीबातहू, देतचित्तकोरंग ॥ ` 
7 अथ दृष्टत्यागवर्णन ॥ ` 
== सोरठा-विद्यायुतहूहोय, तऊदुष्टतजिदीजिये ॥ | 
हा फणिमणिधरजोहोय,भयकारीकहकी जिये॥ | 
3 ॥ बड़ाका दयादुता ॥ 5 
५. दोहा-तुळसीवचनगरीबके, सुनतबडेदैकान ॥ 
4 श्रीपतिओगजराजकी, कहांकेरिप्हिचान॥ 
3 ॥ अथ जन्मव्यर्थतावणेन ॥ 
>. दोहा-शानपुच्छत्मजीवनों; विदयाबिनहेव्यथे ॥ 
4 डांसनिबारनतनढँकन, नहिएकोसामय ॥ | 
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॥ अथ कौशल्याकीबारामासी ॥ 
PIPEN 


क 


` श्रीगणेशायनमः॥ कार्तिकङूवप्रयागसेकीन्होको 


'शल्यासोचकरेमनमेरे ॥ रामलषणसियावनकोसि ` 


- थारेदशरथप्राणतजेषरमेरे ॥ दशनदेमेरेप्राणप्रिया 


२।।तुमबिनकोननहीहेहमारे॥ १॥ HAST 
लेजबप्यारीदरदहो यतनमेरे। चछतचळतजबपाँय 


; पिरानेकोईनहिंतुम्हरोवाबनमेरे॥ दर्शनदेमेरे” ॥. 


॥२॥ पूसभरतजबचळेळेनकोसोतनदाहभयोमन 
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मेरे ॥ मैंजानीरघुबरषंरआयेहँफूलीनमाउंमनरे - | 


MARA ॥ ३ ॥ माहमासभरतफिरिआथे . 
* हकउठीमेरेतनमेरे ॥ तळफतिफिरअयोष्यामाहीं . 


जेसेमीनफ्रिनलमेरे ॥ दशनदेमेरप्रा० ॥ ४॥ ` 
फागुनफिरंबेठेमनमाहींसीताहरनसुनाजबगेरे ॥ | 


` शामलषणअबहद्तहोइहँवैदेही कोकहाँबनमेरे॥ द्‌. 


शंनदेमे०:॥ ५॥ चेतमेंचिताकरेभरतजीकेसेराजक 


` इअमं रे बिनरघुबरमेरोजीवननाहींमेभीग्राण ` 


तजूंडिनमेरे॥ दशनदेमेरे० ॥ ६ ॥ मासवेशाख ` 
भरतनहिमानेसोचमयोसंबनगरीमे रे ॥ रामळषण _ 


, प्रसुसियासमेताध्यानधरोसंबनिजउरमेरे. ॥ दशन | 


देश ॥७॥ जेठंमिङापभयोखग्रीवहि बालिकेप्राण a 


हरेसरसरे ॥बाळीमारिशेळफिरिछाजतताराबिकळ 
7. भईमनमेरे ॥ दशेनदे० ॥ < ॥ छगेआपषादघुमड़ ` 
“ रहेबादरसोचभयो अबवमोमनमें रे ॥ बिनमोरेळाळ | 
“बांगसबसूनेसोचपडीसबनगरीमेरे ॥ दशनदेमे० 
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N ९ ॥ सावनघनगरजतचहुँओरारामरुषणमोरे ` 
) - परबतमें रे ॥ विनतियसेगसोचमनहोय हे ETT 5 


 - घरेउनमेरे॥ दृशैनदेमेश ॥ १० ॥ भादोमेबंदर 
_ सबधायेएर्वपश्रिमदक्षिणमरे ॥ कूदससुद्रहनुमान ` 
` सिधारेसीताखबरदईछिनंमेरे॥ दशैनदेः ॥११॥ ` 
_` कारत्रिकूटलंकजबजारीरावणप्राणवसेउनमैरे ॥ र . 
` वृणमाररामघरआयेअनँदवधाईमेरेग्रहमरे ॥ दर्श 
` नदेश ॥ १२ ॥ देबीसिंहसियारघुबरकोध्यानधेरै .... 
_ घरबाहरमैरे ॥ ठुमविनखामीकोइनमेरापौयधरो . 
_ झुबमोशिरपेरे ॥ AR. ॥ ३ ॥ इतिकोसल्या- | 
. कीबारहमासीसंपूर्णा॥ | | 
 ॥अथ कुब्जाग्रहप्रवेशठीठा ॥ र 

- ॥चोपाई ॥ श्रीयदुकुळकुळकमळतमारी ॥ दी . 
_ 'नबंडुभक्तनहितकारी ॥ करिकैजननिजनकुल | 
- कारी॥ तबकुब्नाकीसरतर्स भारी ॥१॥ नृपतिभवं + 
 नतनिकैअभिरामा ॥ चळेबसनकुब्जाकेधामा ॥ 
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. कुब्जञाग्रहप्रवेशठीला (१५७) - | 


= कृष्णकृपासबहीपैन्यारी॥ भावमजनकुब्जामइप्या | 
_. QUAL साचोभावहृद्यजहजाने ॥ बिबशहोयति | 


हिंहाथबिकाने ॥ नारिपुरुषकछुनाहिनमेदा ॥ ऊँ 


| चनीचनहिकरतनिषेधा ॥ सुधिआईमिलिमगमैपा | 
` _ ई॥ सोहितमानछियोयदुराई. ॥ चंदनचरणतनक. 
 तनदीन्हो ॥ मानहुँतपजोकाशीकीन्हो ॥ अतिञ 


कुछीनकेसकीदासी ॥ परसतपावनभइरमासी ॥ . 


| ' आयेप्रधुपुनिताकेधामा ॥ भक्तबछळहेजिनकोना | 
| ` मा॥ कुब्जाजान्योहरिजूआये ॥ पाटंबरपाँवडेषि ` 
` छाये ॥ अतिआनंदळगेउठिआगे॥ पूरणपुंजपुण्य 
` स॒बजागे ॥ दोहा ॥ टेड़ीतेसूधीकरी, दियोरू ` 
 पअभिराम ॥ दासीतेरानीमइ, पूरेसबमनकाम ॥ 


|: ara ॥ कोकरिसकेप्रकाश, अतिविचित्रहरि 
` केगुणन॥ सदादासकोदास, भयोहतोप्रमुउनांहेको 


० ॥ चौपाई ॥ पुरवासिनसबहिनयहजानी ॥ रा 
जाहरिकुञ्जापटरानी ॥ कियोकहाघाँइनतपभारी॥ _ 


- IM Public Domain, Chambal Archives, Etawah: 


(gue) कुब्लाइंहमवेशहीहाः ` - 
ऐसेबचनकटेंनरनारी ॥ मिळीतनिकचंदनळेमग 
) - में ॥ भईबिदितपावनसबजगमें. ॥ यहमहिमाकडछ 
` कृहतनआवें ॥ कोताकीपटतरअबपांवे ॥ भूळिक 
.. हृतकुब्जाजेकोऊ। ताहिरिसायउठतसबसोऊ ॥सो 
 तोमईक्ृष्णकीप्यारी ॥ दासीकहृतडरतनरनारी ॥ | 
` ` कृरत्रासमनमेंसबप्रानी ॥ डारिहिमारिखनेजीरा | 
` नी॥जापरकृपाकरेयदुरई॥ ताहिनहीकछुयह 
 धिकाई॥ सदाहरीकेयेहीरीती॥ मानतएकभक्तसो “| 
` प्रीती॥ धनिधनिकुव्जाहरिकीरानी ॥ धनिधनिक 
. ष्णप्रीतिकरिमानी ॥ धनिधनिचंदनअंगछगायो। 
o अनिधनिमवनजहहरिआयो. ॥ कहिकहिसमछुर 
. नारिसिहाहीं॥ आजळूवरीसमकोउनाही i 
`. बसेश्याकुन्जासदनः तहँकरिकछविश्वाम UT : 
| निआयेवसदेवग्रह, जनमनपूरकाम ॥ ` ॥ 
. - ॥सोरठा॥ तबश्रीनंदझमार, व्रजबासिनकीसुरति . ` 
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NAGE UU ठेबसुदेवसंगदोउभाई ॥ गयेजहँड ` 
सिनन्नपराई ॥ तहाँबहु रियादवसबआये ॥ अरुअ ` 

नूरउद्धवहिंबुळाये ॥ तबहरिऐसेबचनसुनाये॥ म ` 

महितबजंबांसीसबआये ॥ नंदादिकिसबगोपिअने 


.- का॥ रंद्योनहीत्रजमंकोउएका ॥ गायबत्ससवत | 
जेअनेरे ॥ हेसनेमंदिरसबकेरे ॥ व्हेहेदुखितयशोम 


< 


तिमेय्या ॥ जिनहमप्रतिपाठेदोउभेय्य़ा ॥ बहुतहे | 


| तउनसोहमकीऱ्हां।बइतमांतिअबलोँछुखदीन्हां। 


सङचतहोँअपनेमनमाहीं ॥ उनसोंउरिणकबहुँमें 


. नाहीं॥ पळटोनहिंजोउनकोदीजे ॥ अबचछिबि. 


© 


मरा) क ea Ei ( 


दाउन्हेत्रजकीजे ॥ उनिहरिबंचनपरमसुखपा३ई॥ | 
सबमिलिचळेजहीनद्रांई ॥ सुनोनंदगोपनयहया . 
ता ॥ माऱ्योकंसजायदोउभ्राता ॥ सोचनहीमनमे 


` सुखमाने॥ प्रजाभाववसरहेसकाने ॥ ॥ दोहा ॥ _ 
मनहींमनशोचतखड़े, नहिंआयेबळराम ॥ ब्रजते 


आयेन्हैगये,तीनिकद्निकेयाम ॥ सोरठा॥ अंब न 
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(१६०)  शिल्षाककाबत्ती 
ऊैसेब्रजजाहि , बळमोहनदोऊबिना॥अतिव्याङुछ 


) उरमाहि',कब्धोनिननदेखिही॥इतिश्रीकुव्भाग्रह० _ 


॥ खमटा ॥ 


तडपेबिनबाळममेराजिया ll चुनिचुनिकछियांमेसे - 
जाबिछाऊंसनीसेजपरदेशपिया।। खढीछपियावह _ 


हमसेबिछुरेजिनकारणहमयोगढिया ॥त० ॥ १॥ 


. ॥ अथ ।शक्षाककाबृत्तास[ ॥ 
& ache Bach Se Stace Se hdd Seca Stan Sta Se Se Se ceca 8 
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७०७८७०७ | 
क. ककारे कर्मधर्मकुळरीतसँभारो॥ १॥ख. SAT 


र 
MEBs siete 1 
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शिक्षाककाबत्तीती. (९१६१) ` 


4 रेखाळेडंचपगमतिषारो॥ २॥ ग. गगारेगबछांड | 
„ बगरवारहियो॥ ३॥ घ.घघारे घरआयेकोआदर ' 
 कृरियो॥ ४॥ -ङ.नूनारेनमस्कारनितसूरजदेवन . 
॥५॥' च. चूचारेचतुरपुरुषकीसंगतिसेवन ॥ ९॥ _ 
। छ, छछारे छढीबळीकेसँगनहिंफिरजे॥ ७॥ज. ज्‌ 
। जारेजगतसहायोकारजकरजे ॥८॥ AAR. झग | 
E डेजायजूठमतिबोळी ॥ ९॥ञ sea 
> TARAN eNe. दटारेटकापइंसामेलाकरिषे | 
| RAZ. ठठारेठाकठोकबोहनीकरधरिये ॥१९॥ . 
` ड ड्ड़ारे डाकुनकीनिंदानाहिकीजे॥१३॥ ढ. दडा _ 
| रे ढांगंगसोड्रारहिजे ॥ १४॥ ण. णारे नात . 
| . जातभेंपहेजइये। १५॥ .त. ततारेतातेभोजनक 
|: बहुनखइये॥ १६॥ थः थूथारे थरकणबिनादधन ` 
| हिंपीजे॥१७॥ दः दूदारेद्याधमहितचित्तसेकी 
| = जै॥१८।घध.घधारेधनदेकरनिर्धननहिंहोई ॥१९॥ | 
| न.बनारे नारायणनैनानितजोई ॥२०॥.प. प्रपारे ._ 
| ११ : ae के न 
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५९६२) .. शिक्षाबककात्तीसी- 


परमेश्वकीआशाकरिये॥ २१॥ फ, HH फलवे ` 
है तातरुवरपगधरिये ॥२२॥ ब .बूबारे बगरबुहारक 
 “अरनहिंकीने ॥२३॥ भ. समारे भणवामेंआळसन 


'हिंकीजे॥२४॥म. समारे मातापिताकीआज्ञापालो 


॥२५॥ य. यूयारे याद्करोगुरुदेवसँमालो ॥ २६॥ 


र. र्‌रारे रमवामेंबेलामतिखोवो ॥ २७॥ ल. BST 
३.ठाभहानितनमनसेजोवो ॥ २८ ॥ व.ववारे व 


तेमानकीबियाढीजे ॥ २९ ॥ श. शशार WAT -: 
` रायेहाथनदीजे ॥३०॥ ष. षषारे षटोकमंआराध 


`  जकरजे॥ ३१॥ स. ससारे समझवूझपगआगेध 


RW ३२॥ ह. इहारे हँसते सतेरारनकरिये ॥ ` 


_.. ॥३१॥ ळ.ळळारे रक्षणसीखकुरुक्षणहरिये॥३४॥ 


` क्ष.क्षमारे क्षमाकरेजासोंनितवोछों ॥ ३५॥ त्र. 


FIN त्रणसमानमूरखमनतोछो ॥ ३६॥ ज्ञ 


: | 


जूज्ञारे ज्ञानबिनापशुपँठबिषाणो ॥ २७॥ अ.अ : 
आरे अर्थबिनाबिद्याधनकाणे ॥ ३८ ॥ आ. आ | 


Jn Public D Chambal Archi Etawah 


.. - Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ie 


शिक्षाककाबत्तीसी, . (१६३) ˆ 


. देखोतनकी ॥ ४२ ॥ ऊ. ऊऊरे ऊंचपदीपरमेथर | 
_ देसी॥,४श॥ ए.एएरे एकबारखुखदुखकीकहसी ॥.. 
.॥ ४४ ॥ ऐ. ऐऐरे ऐसीकरणितोकबहुँनरहिये ॥ 


॥४५॥ ओ. ओझरे ओलंभोप्रभुकोक्यूंसहिये 


== ॥ ४६ ॥ ओ. MAR औरकामतोसबहीकीना॥ 
_॥ ४७ ॥ अं. अंजरे अंगहीनहरिभक्तिबिहीना ॥ | 


॥ ४८ ॥ अः .अःअः्ेअःअभ्करतोजऊनहिंपीजे | 
॥ ४९ ॥ क्र. ऋकरे ऋणमाथेकवहुँन॒हिकी ज॥ ९० | 
ल. SR ललकरतोषरघरनहिफिरजे ॥ ५१ ॥ 


TRER कद्धिसिडिदाताहियधरिने ॥५२ ॥ 


Wataru यहिशिक्षाबत्तीसिको,जोकोइबाँचेसार। - 


प्यार 


श्रीधरसाँचेहेतसे,परजाकरेजुहार ॥ १॥ इतिश्री वर 


` कुतशिक्षाककाबत्तीसीसपर्णा॥ ॥ ॥ ` 
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oes i अथ विद्याबतीसी ॥ ठर 


श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ दोहा॥ श्रीकृष्णहिकीशर | 
ug ॥सुधिवुधिदेततकांळ ॥ बिषनहरनसबुस. 
करन नमोनमोगोपाळ ॥ १॥ गादीजेसलनग्न . ` 
` की ॥ राजेश्वरणजीत ॥ यहविद्याबत्तीसिको ॥ ह्ये. 
` .ताकरीअजीत ॥ २॥ प्रातहिउठियुरुष्यानधर ॥ ` 
``. प्रमुकेचरणसँभार ॥ साद्रगूणपतिसुमिरिक ॥ कर | 
_ > विद्याउपचार॥ ३॥ कानसियुरुवाक्यछन॥ सुख | 
.... सोंक्रोउचारि॥ फेरि द्य ॥ अक्षरनन | 
निदा सेआदिळे ॥ करबि्याअ | 
RTT जबछगकारेश्वेतःहें ॥ छाड्नबिधाआस | 
` ॥५अक्षरमात्राजंकसिख ॥ फिरसंयोगबिचार ॥ | 
` इनविद्याकापारनहि॥ होयअपारअपार .॥ ६॥ . 
` तजछलछआंल्सअंगम ॥ ढीछापनमतघार ॥ विद्या 
` अमअरुदंगनसे ॥ सदासँभारसँमार ॥७॥ एकचि ˆ 
- तहोयबैठिकरि ॥ पूरणगुरुसेपाय ॥एधिविध्ाको ` 


निहारि॥ ४॥ पंचव 
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विद्यावतीसी. (१६९) 


` „ समुझकै ॥ सीखोनितप्रतिजाय॥ ८॥ थोडीहीप 


इबोमोलो ॥श्रद्ासेनरश्रेऽ।। बिनेश्रद्ाकोबिरुधहो 


` य॒॥ बहुतपदेफिरकष्ट॥९॥ क्रमक्रमबिद्यासी सिके 


सूरखपंडितहोय ॥ जकर ॥ सागर 
पूरणसोय ॥ १०॥ बिद्याकोर्सप्रहकरो ॥ विद्यार | 


. तनरसान॥ बिद्याजगमेंगुप्तसुन ॥ छोहाकंचनमा | 


न.॥ ११॥ कामधेनुयाजगतमे ॥ जाहिरबिद्यायो | 


, गामूरुखनरससुझेंनही॥पुगतेअपनाभोग ॥१२॥ | 


बिद्यारुपीब्यसननर॥राखुहर्षिहियमाँहि ॥ बिद्या 
देशबिदेशमें॥ मंत्रहोयकरिसाहि॥ १३ ॥ हिस्स ` 


. तंकबहुनहारिये ॥ बिद्यापटबेमॉहि ॥ हिम्मतसे 


Fiama? ॥ देखबिद्याकीछांहि ॥ १४ ॥ पढ़वेमेंक - 
बहूंनही॥खाडीदिनमतखोय ॥पीडेपछितहेषना॥ | 
कारीलगैनकोय ॥ १५ ॥ मलिबिद्याकीत्रासना॥ - 
जासेसबसुधिहोय ॥ बिद्यासभळपनमिळे-॥ पा. 


` छेबहुसुखजाय ॥ १६॥ बिद्याकोसुसबहुतहे ॥ इ 


जक In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ` Ft 


(१६६ j ae “००० erate Trust, ati apa eGangotr. Funding by IKS. 
खीसेअधिकाय ॥ वाघरमाहेसखकरै ॥ ओघटमस 
. खथाय ॥१७॥ मोटेकुङमँजन्‌मछे ॥ बिद्यासीखी 


नांय ॥ धुगळीनोवाकोजनम ॥ पशुज्ञामैआय | 


` ` ॥१८॥ विद्यासबकलरीत्है॥नीचहिंउत्तमदीस॥ 


a कुछकोकारणनाहिंहे ॥ विद्यासॉनरतीख ॥ | 


` शजकाजविद्याविना ॥ कहाकरॉपरबंध ॥ न्यायरी 
` .तिंगुनरीतिसब ॥ बिनबिद्यानरजंध ॥ २० ॥ बिद्या 


` ` सेबुद्धीबदै ॥ विद्यारोजीसार॥ विद्याविनभागन .. 
` खुळे ॥ बडबिद्याउपकार ॥ २१ ॥ बिद्यासेआद 


__.. रमिठे॥ बिद्यासेसन्मान॥ विद्यासेउक्तीबेठे ॥बि- 
_. द्यायुक्तीज्ञान ॥ २२॥ विद्याबिनबुद्धीनहीं ॥ बि 


 द्याबिननहिसिद्धि॥ विद्याविनटद्धीनहीं॥ बि 


. द्याबिननहिरिद्धि॥ २३॥ बिद्याकोचोरनकगै॥ 
` खरचेखूटेनाहिं ॥ ज्यांखरवेयोबहुबंदरे ॥ RT 
- शजगकेमाहि॥ २४ ॥ विद्यासागरहैवड़ो ॥ बि 
` द्वाकोनहिछेह॥ जोचाहोसोफळल्ही ॥ बिद्याबड 
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पनएह॥ २५ ॥ विद्यारुपसभानमें ॥बिद्यारूपबिः 
बाद्‌॥ विद्यारुपबिरुपकी ॥ हिद्यारूपसँबाद्‌ ॥' 
WRG ॥ बेद्यकज्योतिषंतरकमत ॥ सबबिद्याआधीः 
न॥बिद्याबिननरेपुरत॥कह्यकरेपरबीन ॥ २७॥ | 
कुळमेंबिद्यावंतडक ॥ दीपकहोयउजास ॥ अंधेरोः ` 
सोशठंनसे॥कहाकरेपरकास ॥ २८ ॥ दृष्टीविया | 
वानकी ॥ चहुँदिशिपहुँचेजाय ॥ विद्यामेंसबंगुणः 
बसें ॥ बिद्याबिनानकाय ॥ २९ ॥ विद्यामेंडजा 
T तजो॥ देखोग्रंथअनेक।तंतसारसेत्याककर ॥ ऐसी 
। aa ॥३० ॥गुरुकपाखातिसजमें ॥ व्हेजोबा 
। रंबार आछीबुडिव्हेशिष्यकी ॥ बिद्यासारसार 
॥ ३१ 0विद्यासेदिग्विजयव्हे ॥ विद्यासेसबजीत॥ 
|. विद्यासेपरणपुरुष॥ होयअजीतअजीत ॥ ३२॥ 
~ वातांचतुराईबिया ॥ आसीकेदिनयाद ॥ जातांजु. 
| ग्रानजावसी ॥निभसीआदिअनाद ॥ ३३॥ att 
| हेविद्यावानकी ॥ धनिजननीधनितात ॥ धनि, 
| 
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धनिहेगुरुदेवको ॥ धनिहेउनकीजात ॥ ३४ ॥ 


अरंजीकरतअजीतएऐ ॥ बहुतनमामॅबोध ॥ JHA 


लकोजाँचकर ॥ सुद्धकरोकबिसोध ॥ २५॥ उग. ` 


नीसाअहारबे ॥ दीपमाळशनिदिन्न ॥ कियोसपू 
रणग्रंथको ॥ पढ़मनहोयप्रसन्न ॥ २६॥ N 


॥ अथ शिक्षाबत्तीसीप्रारंधः ॥ ` 


श्रीगणेशायनमः ॥ ॥दोहा॥ ॥ श्रीवल्ठमविठ्ठळ 
प्रभू गिरिधरगोविंद्राय ॥ बारुकृष्णगोकुछरवी ॥ 


यहूश्थामघनसाय ॥ १ ॥ गढजेसाणेपैतपै ॥ ` 
रावळश्रीरणजीत ॥पहिशिक्षा बत्तीप्तिको ॥ हेता 


करीअजीत॥२.॥ मंत्रीसेवनकीजिये ॥ बृपसेवन 


` केकाजं॥ केवठनृपनाहिसेइे॥ सेवेहोयअकाज ` 
A शोपहळोभयभगवानको ॥भयदूजोभुवपाळ ॥ ˆ 


तीजोभयलोकानको ॥ राखोबिनमतचाळ ॥ ४ ॥ 
देखइष्टठअरिणणपरम ॥ पेदाखरचसँमार ॥ ` हरय 
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` ककारजकीजिये॥ समैबिचारबिचार ॥ ५ ॥ सव । 
_,दिनहायनएकसे ॥ संमुझविचक्षणबात॥ बरतनहे \ 
` सीबरतिये॥ आंदिअंतजोजात ॥ ६ ॥ खावोपी | 


वोखरचळो॥ करळोसुकृतसुकाम॥तनमनधनथिर | 
नहिंरहे ॥ थिरहेगोविंदनाम ॥ ७. ॥ नितउद्यम ` 


- करुआपनो ॥ नितगोरबिदगुणगान ॥ नितबिया | 


अथ्यासकरि ॥ नितप्रतिबडीसुजानं॥ ८॥ वृथा | 


- काठनहिंखोइ्ये ॥ हथानबकियेवाद ॥ दथानरनि ` 
. दाकीजिये॥ इथासोचउचमाद्‌ ॥९॥ अतिळाळ | 
' च॒अतिआढसी ॥ अतिनिद्राअतिघात ॥ अतिस ` 


वेत्रनकीजिये ॥ अतिहाँसीउतपात ॥ १०॥ नप्‌ | 
नारीअरिचोरजन ॥ कपटकूटचुगळान॥ नदीनखी . 


` शृगीअगन॥ इन्हविश्वासनमान ॥ ११॥ हिकम 
` तिकरिअरुउद्रभरि ॥ किसिमतिपरिरहिनाई u 
` हिंकमतमेंकिसमंतबसे ॥ करिदेखोजगमाहि ॥ . 

॥ १२ ॥ भांवेज्यांखावोमती॥ बहतोजगतसुहाय॥ 
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Aiae ॥ तेसीउक्तिमिकाय ॥ १३॥ . ` 
षटमाषावि्याचवद्‌ ॥ कळाबहीतरजान ॥ बिनदे ` 
'खेसीखेबिना ॥ सनेबिनानहिज्ञान ॥ १४ ॥ बुद्धि 

“ वानसेबोढिये ॥ बिनबोलेनहिंबुद्धि ॥ बसते 

__खिकेबोळबो ॥ सबबातनमेशुद्धि ॥ १५ ॥ सजन 

o तोसकडामळा॥ दुनेनमछानदूर ॥ निजजनतो 

`. भडामा ॥ बुधिजनसदाहजूर॥१६॥ बखतबिगा - 

` सँबडेनको ॥ सधेरेबखतसमाज॥ विगेरेसधरेबसत . o 

` से॥ बखतबड़ीहैराज॥१७॥करछो का छसेदूररहि ॥ 

` धरनरघमेठिपाय ॥ मूरुखमंत्रीनकीजिय ॥तनको | 

` यतनरखाय॥ १८ ॥ वसीबखतबकथापनो ॥ वि | 
` द्यारीतिबिवेक ॥ सतसंगतिसंसारमें ॥ इनसमान 
` नहिएक॥ १९॥ तनसुखधनसुखनारिएस॥ छ 
` खसंततिघखराज ॥ सुखसुथानकविमित्रछुल ॥ 

_ पुनिपुरबसेसाज॥ २०॥ सीरहोयसोईमिछे॥ बि - 

` नासीरनहिंजान ॥ कर्मकुपाबिननाखुछे ॥ विधि 
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शिक्षावतीसी- . (१७१ ) 


जे केअंतप्रमान॥ २१॥ सीततपतबर्षासहें ॥ प्रभुइ 


` ` च्छाप्रतिपाळ ॥ सर्बबस्तुसंग्रहकरो ॥ प्रापतफछको | 


BTS UU दृशाबिद्शाकोदेखके ॥ तीखीतरक . 


निका ॥ सपनेतरसोख्याळहोय ॥ कटेआलजं 
जाछ॥ २३॥ थिरतातेबिपताकटे॥यतनकियोदुख 
दूर॥ श्रमसेसुखउत्पन्नव्हे॥धरमसेधनव्हेपूर॥२४॥ 


_ धरनीसेधरष्यानतू॥ हटेहानसबजान ॥घरणिंबडी 


थाजगतर्मे ॥ ढकेदोषपरबान ॥ २५ ॥ जळजमी ` 
नकेयोगसे ॥ पेदायसजरहोय ॥ जोबोवैसोईलने ॥ 
मेहनतकरफछहोय।॥ २६॥ रागंवसीरसचोजरँंग ॥ . 


. चंचलगुणउजलान ॥ धनसोवनकोमनहुवे॥ करौ 


प्रीतिगणिकान ॥ २७ ॥ रहतेसुखमेंमित्रसब ॥ . 
दुखभरहेनकोय ॥ विपतबिदारनकोखरो ॥ इमे | 
मंत्रीहोय ॥२८॥ रीतिरहेतेयशरहे ॥ गयेरीतिसव 


जाय ॥ जन्ममरणयाजगतमें ॥ रीतिबिनानहिंका . 


य।२९।सबहीस्वारथकेसगे ॥ परमारथकोकोय। _ 
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) सोसोस्ारथसोसवै॥ परमारथमतखोय ॥ ३०॥ . ' 


तजज्वारीतजतस्करी ॥ तजपरोहअज्ञान ॥ तज 
कुसंगतजकूटकृत ॥ तभदुर्मतितजहान ॥ ३१॥ 


` भक्तिकियेभगवतमिळे ॥ शक्तिकियेसिधकाम ॥ 
 - उक्तिकियेआद्रमिळे ॥ युक्तिकियेजगनाम ॥ 
` ॥३२राखसुशीखसुसाँचबढ्॥रखलिहाजरखरीति 
. ॥ क्षमादयारखशीलसत॥ रखसँतोससुधिप्रीति। 
 _॥३२।जुरतफुरतअर्खुरतसे ॥ सिधिकारजसबहोय 
` ` |ह्मेताअजीतकोकियो॥निश्रययहकरिजोय।२४॥ 
C भूलचूकसबसमझके॥करिकबींद्रसुधसोध ॥ सुनअ 


` ` नीतकीवीनती ॥ मोर्मेनहिंबहुबोधा। ३५॥ सत 


` उनीसअहाखें ॥ आश्विनसुदिदेशराव ॥ भयोसमा 
` पतग्रंथयह ॥ करिअजीर्तासघचाव॥ ३६ ॥इतिशि 
- क्षाबत्तीसीमेहताअजीतकतसपूर्णा॥ श्रीरस्तु ॥छंद 


... घनाक्षरी॥ ॥ छापेहेखुधाकरविययाअरुशिक्षाजामें 
__. दोहराउतीसटूजे छत्तिसप्रमाणहे ॥ बिपतिबिदार 
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वीत्रागलक्षण. ` (२७३)  . 


` वेकीविद्यासोनओरकडछ. संपतसुधारवेमेशिक्षावदा | 
` वानहे ॥ ङसंगतिकेनाशवेकोबिद्यासीनसरज्गजौर - 


शिक्षाबिनानरद्हीपशुकेसमानहे ॥ कहेकेविश्री . 


` धरश्रीरणजीतनरेशपे मेहताअजीतसिंहमंत्रीबुद्धि | 
ate ॥ १ ॥ ॥ कुडलियाछुंद॥ ॥ गादीजेसल 
नग्रकी श्रीरणजीतनरेश॥ राजतअपनेदेसमेंमानो . - ` 


` - उदितदिनेश ॥ मानोउदितदिनेस वर्ममयादाजा : 


: नें ॥ राजनीतिरसरीतिन्यायअन्यायपिछाते श्री | 
धरकविताकहै मंत्रिकीबुद्धिअनादी ॥ सुबसबसो | 
` सबदेश अचळश्रीद्पकीगादी॥ ॥ दोहा ॥पु | 
ष्क्रछायामध्यहे, परशुरामसुसधाम॥ विप्रसलेमा 
बादको, श्रीवरकबिहेनाम ॥ ३ ॥ इतिशिक्षाब ` ` 
~ त्तीसीसमाप्ता॥ : त 

बीतरागलक्षण॥ | 
`° दोहा। ब्रह्मानन्द्हिँमादिजो, होतदेहंधरिमो | 
` ग ॥ काकवीटसमजोगने, बीतरागसोळोग॥ १॥ | 
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(१७४ ) टं 'संकष्टताशनचतुर्थाकथा 


विवेकलक्षण eo Šai ‘2 
oR हप्रपंचअनित्यहे,आतमनित्यव = 
a दोहा रायो यहविवेकंसामानि ॥ १ ॥ 


a संकषटनाशनगणपतिचतुर्थाकथा 
Rib aba 


ee 
ee eee 


ll जे 


i 


चपा ॥ ॥ गोरीपुत्रफरसकरधरें ॥ सपैचट्बि 
` ` प्रपरिहरे॥ जोतोषेतोकऋधिसिधिदेत ॥ जोरूठेतो 
हरकरकेत॥ काश्मीरसुखमंडनमाय ॥ MRSA 
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.संकष्टनाशनचतुर्याकया. (१७५) 


तिहारेपाय॥ तवप्रसादहिरदेमेंधरू aT मंदृबुद्धिमे i 


रसीदडीतराजुसाथ ॥ नितगणपतिकीपजाकरै॥ | 


` बैव्योसाहबनिजवोकरे ॥ आपनफिरेगाँवदोचार ॥ | 


घरमेंथीकुलंवतीनार ॥ तीजेप्रहरनगरसं चरे ॥ धू. 


. पदीपसेपूजाकरे ॥ मोदकलुदेयअहार ॥ गणप | 
तिएजाकरेअपार ॥ मासछमासीबणिजैगयो ॥ बर ` 
` स्यामेषअधारोभयो ॥ भँवराकाटेमाछरखायँ॥ भू | 
हयोसाहफिरेबनमायँ ॥ भूल्योमारंगभयोगवार ॥. | 
सिंहसूरबनसंडअपार॥अतिस्वरूपदेख्योइकुमास | 
भेकेचब्योबेडकीडार ॥ साझप्ढीवरहुईअबार। ष. 
रकुलवंतीकरेपुकार ॥ हाहादरकोनयुगंभयो॥ मेरो 


कंतक्र्धोगयो ॥ कोनबियोगकियोकरतार। रहि 
गयोजेमणपाकअपार ॥ रह्योबिनायकइच्छाङंद्‌। ` 
मेरोभक्तर्योबनखंडः॥ छंबोद्रङव्योकिलिकाय ॥ 


- सोवनखंडपहुँचोजाय॥ हंढेपरवतखाळेखाळा देले. 
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नि ीथ्यारामकोथान ॥ सुल > 
णसाहबसेपरधान ॥ चंदनदूवधूपलियेहाथ ॥सि | 
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(२७६) संकठनागनचतुरयौँकथा.. - 
` उजायबेछकीडाछ ॥ स॒तोसाहंजगायोजाय ॥ बन. 


; 
६ 


| बनशब्दक-योकिछकाय॥ साहापुतरमेतोपोंतोि wo 1 


_ ज्ञोमांगोसोपावोमोहि ॥ स्वामीमगोंएकपरसाद ॥ = 
| ज a ॥ गयोअयोध्याएरिबिच 
` ` दंगा। जहेगोविद्पठेकरमंगा। ताकेखेतमेंमिळी 
` _ सुजूर। एरुबदिशाहाथहोयदूर ॥ पहफाटीमिसारा | 
wart ठादिफांदिसाहाघरगयो॥ नगरपहूचाऊ 
_ ` गोसुर॥ बटीबधाईबाज्योतूर ॥ दोउकरजोरिकामि " 
` नीकह्यो॥सामीरातिकहांतुमर्ो॥ तुमबिनराति ._ 
` अकेलीरही॥ होअचेतभूमीपडरही ॥ कामिनिक . ` 
` इसुनोमरतार ॥ पूजोदेवकरोजेवनार ॥ AGATE | 
`.  खीबिहानीरात॥ पोढ़ोपलँगकरोकुशछात ॥ साह 
- , पुत्रतबलियेकुदाडासुलसणचछिमेखोदूनसांछा 
' ` ॥जायखोद्योगोबिंदकोखेत॥ळाग्योवकतुंडसेहेत ॥ 

` ` _देभुमिकोहरषितमयो॥ कोढविनायकखोल्यांठ * 
` यो॥हाथमेफरसामूपेचडे ॥ बिचविचभूषणमोती ` 
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जडे ॥ गौरिपुत्रबहुहृर्षितमगो ॥ बीसलाखद्रव्यत्ते , 


हिदयो ॥ सुरुक्षणमनउपज्योअतिप्रेम ॥ गणपति | 
्रतकोडीम्होनेम्‌ ॥ देशदेशकेलोगबुढाये ॥ काः * 
शमीरपाषाणमँगाये Ul सिद्धियोगमेनेइँघराई॥ अतिः - | 
' खुंदरसबबिधीबनाई ॥ नवधटिकादिनचंडेप्रमाण॥ | 
नानारूपबिचित्रपषाण॥पुष्यनक्षत्रमॅकियोअरंभ॥ | 
_साहदेवकोथाप्योथंभ ॥ चढ़योकछशजवपूरीरठी॥ | 


थंबथंबंबेठीप्रतळी ॥ सोहेकळुशंदेवेकेसीस ॥ बनें 


बाटजगदेतअसीस ॥ तोरणबौधध्वजाफरइरे॥ओ | 
| रदेवमेल्योदेवरै ॥ सुळक्षणसाहउ्यापनकियो॥ हो 


मयज्ञदानहुबहुदियों ॥ बृपतीमनउपज्योअतिछो 


_ ह ॥ सुंडक्षणनेपहरावोळोह चिताबसीविनायक _ 
_ थयो ॥ बेगदौडदेबीपैगयो ॥ दोकरजोड़ेलाग्योपा - 


य॒॥ मेरोमक्तछुदावोमाय Ul तबबोढीदेवीपरचंड॥ _ 


. राजोकोतोडँमुजदँड ॥ तोइंसाकराकरूंनिषेद ॥ | 


घोडासायणपाडूंबेग ॥ हायत्रिशूछरुसिहहिंददी । 
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(१७८) विरहबणेनबारामासी | a | 
ड्टालोहरुपांकलझडी ॥ राजाबोल्योदेवीमाय ॥ ` 


जीवदानदेळागोंपाय ॥ अबकीमाताजोरमउबरू ॥. , 
_ सुळक्षणसाहकहेसोकरु। संकटचोथिअँघारीहोय। 
` >. वाकोब्रतकरिहेसबकोय ॥ करकंकणमोतीगलहार। 
` गणेशचौथिफळदेतअपार॥ ऋषिसिद्धिकरेभेरेमंडा .. 
`. ३॥ अनधनसुतकुळदेशंगार ॥ जोयहकथासुने ` 
` चितठाय॥ मनबांछितफलसोनरपाय। संकटची 
' थिकोग्रायीभेद ॥ जेसेनिर्णयकीनोबेद्‌ ॥ दोहा ~ 
' जोयाकोसीसेछुने, -नरनारीमनछाय ॥ निश्चय ` 


सनकीकामना, पूरश्रीगणराय ॥. इतिश्रीसकष्टः 


` . . चतुधीकथासंपूर्णा ॥ ॥ ॥ All. | 
oe ॥ अथ [वरहबणनबारामासाप्रा? ॥ ` 
RU कहँहँहेशीसियारामछछमनकोतेनपठा दिया 


: ` क्सिबनळू ॥ १॥ पहिलामहीनारीङगाचेत्रका 


मासा ॥ केकईकहेसुनराजा ॥रामठछमनजीभेजदे - | 


` ` वोबनवासा॥ मांगोंबारांबरसकेपासा ॥ करेराज 
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बिरइबणेनवारामासी- (१७९). 


© जीमरतशबुघनकासा॥ सबपूरैमनकीआसा ॥ ॥ 
. दोहा ॥ ॥ रामचछेवनबासको, दशरथतजेपरा 


all सबदुनियांघबरातहै, तोयाकेकइछगीपछता 


न ॥ नहिँचढनारीबिनाराममेरेघरको ॥ १॥ ते . 


Fou सखीरीग्रीपमऋतुबेशाखा॥ नहिषरमेंगम .. | 


. कोराखा ॥ मेरेहोतीरीजनमजनमकीसाखा-॥ वेषु ` 
`. अदोउद्शरथके॥ कोसल्याजीयहीवचनमुसभाखा 

> ॥ जळसेभरआंईआंखा ॥ ॥ दोहा ॥ ग्रीषमक्रेतुबै 
. शाखकी, कहकोशल्यारोय ॥रामछखनबनकोगये | 
- नाजानोकहँहाँय ॥ भरबेरनरीभळाळजायाकुठकी 
-॥ २ 1र्तेने० ।सखीजेठमेंअगिनपड़तज्‌छथछमें॥ , 


छूछागतगोरेतनमें ॥ दशमहीनाजीरटेकटेसखदुख | 


में ॥ जदजलमेंराममेरेपरमें ॥ यहिअवसरजीदि 


` योदुखविधिबुदपनमे ॥ दोउभाईगयेवनखँडमे ॥ ` 
दोहा ॥ ॥ ज्येष्ठमहीनारीसखी, बंसतअंगिनअपा | 


qil रामडुखनबनकोगयें, संगर्मेसीतानार Ve 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


Eo Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


` यांछाई॥बरसैपानीरीचळेपवनपुरवाई ॥ योंकहते | 
. कोशल्यामाई॥ गयेबनकोजीवेतपसीदोउभाई ॥ | 


(२००) Remia. 


छागंतरी॥ ai ॥ ३॥॥ तैने ॥ * 
सखीआपार्ठ में अवबरपाऋतुआई। चारो दिशावद्रि 


जिनकीअजहुखबरनहिंआई॥ ॥ दोहा॥ ॥अ ` | 
सादमहीनारीसखी, बरसतहेघनघोर ॥ सीतारुक्ष्म 


` णरामजी,केहिमीजतहँठोराबरषाक्रतुमंजीनहीरा . 


ममेरेघरको ॥शातेने*॥ सखीहोनाथारीबनमेराम -= 


_जावनका।ज्यांनिमतपडारावनका ॥बरषाक्रतूमजे 
 मेंबरसेसापनका। जहेदरमंद्रथाउनका॥ होनाथा . 
` जीऋतुबनफछखावनका॥ पानीनदीकुवांतळावन 
_ का।दोहा॥ जगसबमेंबिख्यातहे,चित्रक्टनिजधा 

Hil सीतालक्ष्मणरामजी, जहांकियेबिश्राम ॥खा 
` भअकेरहनाजीचवदाबरसवनफलको ॥ ५ Werte ॥ `` 
 सखीमातरीमादोबसताआवे ॥ नदियनमेंनीरन | 
` हामावे॥सीताबडीरीनितंउठमिरगोखावी।राममनमें 
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= अंदेसोछावे॥मायारूपीरीमिरगहाधनहिंआवे WA | 
` सुधनुषबाणळेघावे ॥ दोहा ॥ जोबियोगभयाराम _ 
को, सुनियोचित्तङगाय ॥ ताकेपीछेजानकी,रावण | 


हरलेजाय॥ सखीकोनजानेरीहोनहारकीगतको N 
॥ ६ ॥ तैंने० ॥ सखीअसोजमेचदेरामदळ्सारा ॥ . 
लंकापरकियेनगारा ॥ जोगरबीनेगरबकियासोइहा . . 


. श॥सागरकानीरकियाखारा॥ दळफिरगयेजीचछे _ 
.... खडगदुधारा॥ रावणकोरामजीमारा ॥ दोहा ॥ 

` शवणमाऱ्योरामजी, सीताइरनकेकाज॥मक्तबिभी . 
` षृणकोदियो, गढळंकाकोराज॥ बनठनकरजीछुटा 


लिवेदेवनको ॥ ७॥ तेनेश ॥ सखीकार्तिकमेरहेरा - 
मङंकामें॥सबदैयरहेशंकामें। जिनगरवेसीमारळि _ 
येहंकामें॥हनुमानबडेबंकामं ॥ पीछेसेन्यफिरीयकड 


- . कार्मे॥गढ़खाईकूदफळंकामें॥दोहा ॥रावणमाऱ्योरा - 
मजीःबीत्योकातिकमास ॥ कोशल्याचिंताकरे, ष 


रआवनकीआस ॥ अबकार्वेरामगुणीसेवको ॥ _ 
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_ तैंनेपठादियाकिसबवनको ॥ ८॥ तैने० ॥ सरदी 
` क्ुतमजीडग्याजोमहिनासृगसर॥ ढंकाइचढ़री 
१ 'मळशकर ॥ उतरेसागरजीपीछेआगयेहटकर ॥कि 


` ` यामुकामसामरतटपर ॥ सीतापूजेरीसेतुबंधरामे 
खर ॥ सामग्रीथाळमेभरकर॥ दोहा ॥ रामचंद्र 


जाकरें, बाळूपिंडबनाय ॥ रामेश्वरउनकोकहँ; ज 


o गरमेद्यिजनाय ॥सबदुनियाजीकहेरामेश्वरउनको॥ . 


॥ ९ ॥ तैने०॥ सखी पूसमेंचारोंदिशाउंढबरसे ॥ 
` कोईनहिंनिकसतहेषरसे ॥ माहुटिबरसेजीझडीला 
. गरहीसरसै॥ कोशल्यामनमेंतरस ॥ यहिऋतुमें 

` जीनहिरामपरदरसे ॥कयाकियापापर्मेकरसे ॥ ॥ 


- ॥ दोहा ॥ प्रसमहीनारीसखी, बरसेठंढकिआग ॥ - 


` ` कितिकद्रखतजळगये, खडेजागकेजाग ॥ सरदीक 
तुमँजीनहीराममेरेघरको ॥ १०. t तैने० ॥ पूस 
केपीछेमाँहमहीनाआवे ॥ परघरमेंबसंतमनावे ॥ 


सलियांसंगरमेजीलेलेपीतमधावे ॥ भरझोरीगुलाळ | 
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` उड़ावै॥कोशल्याजीरामविनादुखपावें॥ जिनअन । 
. पानीनहिंभावे॥ ॥ दोहा ॥ ॥ माहमहीनारीसखी>, । 
~  घरघरउडतअबीर ॥ सीताढक्ष्मणरामतिन, भाइम्‌ `` 
` रतदिलगीर ॥ धनधनवेहेजीजिनकेरामगुणीसेप्र ` 
को ॥ ११॥ तेने०॥ संखीफागुनमेंघरघरहोरहिही 
री ॥ उडेअबीरभरभरझोरी ॥ घरइंद्रकेजीडगमदके 
` शखोरी॥ सेडेसबसखियनकीटोरी। ज्यामेएकस . 
| खीजीकुछस्यानीङछमोरी ॥ याबिनारामकिसिहो | 
| री॥ दाहा॥ बारामहीनावरसके, बारोबीतेआयो। | 
तेखांमहिनाअधिकका, तोमैअबदूतनेसुदाय ॥ छ 
रआवोरीबीतेबरसअवधिको ॥ १२॥ तेने० ॥ तेर 
O वेमहीनारीरामचंद्रषरआये॥कोशल्याकंठळगाये॥ 
' ` आइमरतजीबांहपकडबैठाये।घरघरमँबटतबधाये॥ . 
7“ गुरुबिजयपुरीजीमुसँदकागुणगाये ॥ यहतेरामासी 
o बनाये ॥ दोहा ॥ मन्नरामकहतागुणी, बीतेतेरामा - 
q सीखेगावेजोसने, तेहिंबेकुठनिबास Ut वेनरतो . 
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(348). कुबरीसंगविहारवर्णनबा० 


| = जीनहिंतरसैअनधनको ॥ १३॥ नेश ॥ इतिश्री 


= 


रामबनवासबिरहबर्णनबारामासीसंपूर्ण । ॥ 


“a कुब्रीसंगबिहारबर्णनबारामासी ॥ 


औगणेशायनमः॥ ॥ टेर॥ ॥ कृष्णभकेळे 


गयेसबत्रजबाळा ॥ कुबूजादासीकंसरायकीमोहन _ 
` _षरजादूडाढा॥असाइआशाकरंजीतुम्हारीनारिअ. 
` केलीकुजनमें ॥ हेमकोछाँडिबसेजायकुबजञासँगम 


, खुबनमे दातीसेतीप्रीतङगाईमोहछियातिन्‌छिन 


` _ मे॥सोतिहमारीजन्मकीबेरिनविङमायाहरिनेनन 
. ` म ॥ पतियािखतिमतळबगरजीकेसेंडिखंदेगये 
. उाढा॥ १ ॥ कुब्‌०॥ सावनंआवनकहगयेसजनी 
` इमसेमोहनबचनकिया ॥ मेंखडीदेखतीराहसखी | 
. रीअजहुँनआयेक्कष्णपिया ॥ निजनिजकेरतियार 
_ नगरमेंसबसखियाश्रंगारकिया ॥ काजळटीकादि 
.  युसीसपरबस्तरओदेनयानया ॥ शयामबिनामेरीसे 
 . जअहसुनीबागनमेझ्छाडाळा॥२॥ Gao ॥ भा 
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ुबरासंगबिदारबणनबा ० ३) | 
दाँमहीनागणेशचीयहै सबसखियांगणपतिपूज॥ 
पि ॥-हाथजोइकर | 
खड़ीराधिकानाथअरजमेंकरूंतुझे ॥ श्यामहमारा 


- मिलायदेओबिनमोहनकछ्नहिंसूझे ॥ इतनाका 


रजकरोगजाननऋधिसिधिकेकरनेवाला ॥ ३॥ _ 
॥ कुबू« ॥ आसोजमहीनेदेबीअंबिकाराधापुजेअ - ` 


' पनीगरज ॥ हाथजोइकरकरूंबीनतीमातामोरीछ 
„ नोअरज ॥ पियागयेपरदेसड्वारकापियकारणहुइपी 
' छीजरद्‌ ॥ पीवपीवकरतीरेनदिनएतोमेरेबडाद्रद 


॥ इतनाकारजकरोअंबिकामेटचदाऊंउत्तरमाळा u 
॥ ४ ॥ कुब्‌० ॥ कार्तिकउत्तमबडामासहेसबसखियाँ 


` कार्तिकन्हावें ॥ बेगसबेरेउठकरहरिमंदिरहरियश 


ae ॥ दलेंमहरुअरुपरमंद्रिआजदिवालीद्रशा ` | 


Fh पजेंडक्ष्मीनारायणनरपतित्रतासबशिरनावे ॥ | 
श्यामबिनामेरीसेजहेसनीओरजगतमेडजियाला ॥ | 
॥ ५ ॥ कुबू० ॥ अगहनमेमोहनघरनाहीसोइरगिद्‌ 
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ती ॥ आपविगरमेंसोऊंअकेलीसनीसेजफटैछाती ॥ 
दिलिअपनेकोसोचकेळाखयतनकरसमझाती ॥ डा 
छगलेमेफांसीगयेब्रजवासिवतावोहमकोछाला। ६॥ 


॥ कुब्‌० ॥ पूसरोसमेंकरुंजीझृष्णपरइनऋतुमेंआये ` 


न नाही॥मारेठंडकेनींदनआवेसुझेसेजमाही ।जाडाने 
 मोहिँबहुतसतायाफेरकामनेडसखाया ॥ मेझुरझुरपिं 


 जरहुईआयचेहरापरस्याईळाई ॥ ज्योँज्यायादमोहि ... 


. आवतिहेत्योंत्योंबदनपडेकाळा ॥ ७॥ Bae ॥मा 
'हमहीनेबसंतपंचमीजोघरहोतामेराकेत ॥ सबैसखि 


` यऱन्भेखेलसेलतीखूबमचातीआजबसंत॥ मेखेळ्न | 
` कोकसेजाऊंनहीमिळेरीमुझेकंत ॥ दिङअपनेमेंसो ` 
.. चकरबैठरहीमेंआपनिचंत ॥ चेननहीं दिनरेनसाँव ` 


. . रेद्रसदेवसुरलीवाला ॥ < ॥ कुब्‌० ॥ फागुनमेंमो 
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` बाभराती ॥ मेतेरेवास्तेरसभीपलँगबिछोनाकरवा ` 


 हनघरनाहीफागपियाबिनळागीअगिन ॥ गोरेब « 


` - : दनमेंबुझतीनाहींआयकरोकोइक्रोड्यतन ॥ सँग 
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* कीसहेलीबनीअंलबेलीहोरीखेलेसंगसाजन ॥ शया ` 


| 4 
= 


महमाराजायकरआपळगाइकुबजासंलगन ॥ फागु 


~ - नआगिळगीहैबदनबिचतनकेबीचउठीञ्वाळा९॥ | 
All कुबूना चेत्रमहीनाङागसखीरीसबसखिर्यापजँग 
_ णगोरी॥उनकेबाळमलावेंहरिहरिदूबजीयुलातोर ॥ 
भेभीपूजूंबाइगबरज्याबेगमिळावोमोहंनचितचोर ॥ 
गयेद्वारिकिप्रीतिकरकुबजासेहोगयेकठोर  ॥ इतनो 


कारजकरोजिगवरजानहितोहाथठेउमाछा॥.१०॥. 
॥कुब० ॥छगामासबैशाखम्यारवांग्रीषमक्रतुआईहे 
छी ॥ बिनाश्यामकेबस्रसबत्यागगळेडाळोसेळी । | 
कितौबारवांमासबीचआवँगेक्रषणमेरीजोअछी ॥।क 
रकेयोगिनकाभिसजायदूंदूंगीकृष्णकोगळीगढी ॥ . 

यहीनेममेलियाजीवबिचरासोपतियुरछीवाला ॥ 
॥१शकुब्‌० ।ज्येष्ठमासमपउधूपछूढागेअगमराजा 
बोले ॥-बेगपधारोआपसोवरोळपटावोमोहिआय 


` गळे ॥ बीतेबारहमासआगयोअधिकमासअंगेजो 
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) ` मळे ॥ ागेजोफरकनअंगसबसुजानेत्रखुरामचळे 
॥ यहीसकुनपरमिळेकृष्णबटेंजोबधाईसबत्रजव[ ` 
८ छा॥१श॥ कुब९॥अधिकमहीनेकृष्णपधारेरधेको. | 
` दीयाद्रीन॥ कसञगियादीजोहूटकरछखीइुईमन `| 
` मेंपरसन ॥ श्यामपधारेआजसखीरीसबन्रजहीरही | 
` हेघन्नघन्न।बँटेवधाईहोरहीएखबत्तीसबहीकेमन्। 
` प्रेमसागरमेअश्तबरसेतनकीदषामिटीञ्वाला १३ . 
` ॥ छब०॥ इतिश्रीकृष्णकूबरीसंगबिहारबणनना . == 
“ रामासीराधाजीकी संधरूणो ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु tt 
` ` चिताव्णन-कुडाल्या. 
_ चिंताज्वालशरीरवनदावानळुळगिजाय ॥ प्रगटघु 
:_ वांनहिंदेखियेउरअंतरधुंधुवाय ॥ उरअतरधुँधुवा | 
o यजरेज्यांकांचकीभदी ॥ जरिगयोछोइमासरहीय . 
_ कृहाइकीटट्ी ॥ कहिगिरिधरकविरायछनोहोमोरे 
` मिता. ॥ वेनरकेसेजियतजिन्हेतनव्यापतर्चिता १ : 
"ति. ॥ -॥- ॥ n 
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,” ॥ टेर॥ श्रीकृष्णको ॥ तूदेरीदधिकोदानगुजरम ` 
MART टेर गोपीकी ॥ अजहुँनछाग्योह्मान 
दानगिरधारी ॥ तूंसुनहुग्वाडनीखडीहमारीबाता 
दुधबेंचनकोनितआवतनितजात !। ढागेदानहमा | 

रोसोतूंचोरेजात ॥ बहुतदिवसहोग्रयोहतोकूंखेरह | 
मारीखात ॥ तुमदानदेतोनहिहमकोहमदानलियो. _ 
चात ॥ जोनहिंदेतीदानहमारोतोहोइउतूपात ॥ | 
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(१९०) _ दानडीलाकाबा0 . | E 


) ARTNR. आजअनोखीबातसुनीमेरीतिदान . 
८ ` क्रीचाढी ॥ नितआंवतनितजातगोपिकादानआ .. 
 जक्योपाळी॥ नवादानकांकारणंकाहेकहोहर्मेबन 
` माली ॥ बसबोगयोविरजकोहमरोगईदानकीधा | 
o -ली॥सुनिहयेबातदानकीजोमेंजायकछेजेसाडी NT . | 
` ` नीनीतिघरोमतलालाबातजायगीसाली ॥ जीमा 
नुंगी०२॥बातजायगीखाडीग्जरतूक्यांकहतीऐ . 
सी ॥ंग्योदानजबुनीतिबलानीतूँहीचोरटीजैसी ॥ _.. 
_ -आगेदानदियोनहिकोईनवादानतुमदेही nd 

` कीनासबहीदेगाजोयाब्रजमेरेहो ॥ जोनाहेदंगीदा 

` ` नहमारोतोहिकरोभेकेसी ॥ मटकीतेरीगेंटूबनाऊस | 
` कूँपोसकाजैसी ॥ हेगूजर० ॥शाहमकोकहोचोरटी | 
. कान्हाक्यारभेचोराते॥ कडबारमेपकडबंधायाखा 

- .. योचोरिदधिमेरा ॥ राजककीनाठुमकयाजानौोअ > 
` _होनंदकेचेरा ॥ जबसेसुरतसंभारीतबसंगडबछन _ 
> कोषेरा॥ नबादानकाुदरादीजोपुँछेकंसजबबेरा ॥ 
` ज्नमेंउठिहेसीतमेप्रकीरुरुपतशरीरा ॥ जीमाइ ० 


ois In Publi. Domain, Chambal Archives, Etawah s प 


¢ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दानटीलाकाब[० (१९९१) 


` ॥ ४ ॥ देतिनहींतूदानहमांराकरतीसुखसोंजोरी ॥ 


चोरचोरकरदानलेजावेउछटीदेतीवोरी ॥ चेराहम 
हेंमातपिताकेतूहेकेंसकिछोरी ॥ जावोकंसकोबेगपुं 


| ` कारोसवमिङन्रजकीगोरी ॥ दानदियिविनखुनोरि ._ 


5 
ig 


+ 


| 
| 


| 


उवाळिनकोइनजावोकोरी ॥ दधिकोर्याठमचाऊ 
ऐसेज्याफाणुनकीहोरी ॥ हेगूजर० ॥ ५ ॥ ब्रजमें ` 


सबएऐसीकहतेहेकृष्णगोपिकाजोड़ी ॥ हँसीखुसीसे 
खेलहतोसोआजकोनबिधितोड़ी ॥. ब्रजमेंरीतिंदा 


नकीसारीकंसरायकीछोड़ी ॥ आजअनोखीआप | 


चछावोळीनिचहोकिमिकोड़ी ॥ नंदयशोदाबडे ` 
बइहेंवाहीदयाहेथोडी ॥ ओरहोयतोखुहुकरादेडँर - 


घुवाबौधकेडोरी ॥ जीमा० ॥ ६॥ ऐसोडरक्या ` 
मोहिंबतावेक्याहेकंसकोभेरी ॥ निहचेकंसकरूरज 


घानीजाजुउसीकाबेरी ॥ उग्रसेनकोराजक्राऊंयही | 


। = धांमअबठहरी ॥देहोकेनहिंदेहोदानतुमइसकासुददा | 


देरी ॥ पीठेखबरपडेधीतुमकरोयाहिसमझतुळेरी ॥ - 
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८ (१२२) दातडीळाकाबा० 4 
छीनैंसखामट कियातोरीज्यों बशासमेंकेरी ॥ हेगुज । 


२०॥७॥सनोकन्हेयाबातहमारीदेहादानमनाही ॥ 


. _ एसीधमकीकहावतावोहमइँखडीहँयाही ॥ करना. 
` _ होयसोकरल्योंकान्हाजाउँअगाड़ीनाही॥ हाथळ 
 _गावोगारीदेहॉपकड़बंधावोंबाहीं ॥ अवबकबादक . 


 रोमतकान्हाबैठोकद्मकिछांही ॥ दानबिनाताय 
मिळेजेठकीउंडेगगनकेमांही ॥ जीमानू० ॥८॥ सु 


' . नोसखासबबातहमारीकहतेनंदकुमार॥ कमरबाध . 
_ . करलेवोलंकुटियाहोहुबहुतहुसियार। छीनछेउसब . 


दहीदहेडियाखड़ीबकेंगीगेवार ॥ तोइछेअंगकेआ _ 


' _ . भूषणंसंकनकरोळगार॥ जायसखासखियनसेबोछ 
` तृतीक्यानहिडार।नहिंतोईद्रआाषाइकरतब्योँदधि _ 
' ` कीकरोसँवार॥ हेगुजर० ९॥ आवतदेखिसखा . 
 . सबसखियांयाबिधिकत्योउपाय॥दहीदहेडियाबी _ 
._ चधरीहेसारीसेलकाय ॥ दांवएकनहिंलागसखाको - ^ 
 रपटझपटबहुआय ॥ एकसखीमोहनपेचालीइुर 
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५ QBA ॥ नाकपकडअरुगालमरोडेलेतरो 


- दानघुकाय ॥ नैननझइसावनकोङगगयोअबक्यो | 
` मनसुसकाय ॥ जीमानू ° ॥ १० ॥ मोहनफेरस २ 
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दानछालाबा ० .. 


खासोंबोछेचारोसाथहमारी॥ संखासबैतग्दैमोह | 


. . नकेघेरीसखियांसारी ॥ ढीरफोरकछुखायगयेहेकी | 4 


rE 


| _ न्हीअंगउघारी ॥ देखगूजरीराजककीनायाविधिछे 
. य॒सुरारी ॥ कद्योदानबिनमिठेजेदकीदेखोक्यागत 


थारी॥ अबमांदाकोकीचमचायोपहेक्यानबिचा . 
री ॥ हेगूजर० ॥ ११ ॥ पहलेनाहिंबिचारीमोह | 
नतुमबाजोगोपाळ॥ तुमहमहिंठमिळसेठेमोहन | 


. .हमगोपीतुमग्वाळ ॥ आजुअनीतिकरीतुमहमसे ` ` 

_ खूबकरीप्रतिपाछ॥ अवैषपुकारुजाययशोदालेहोंआ | 
TANS ॥ एसोदांवपरेजोतोपरखगेनफेरूंताइ । | 
- ज्यांमकडीआसोजमेंनितउठगूँयैजाळ ॥ जीमानू०. | 


> ॥ १२॥ यूंथेसबमिलिजाछगूजरीरांसोपूरी ठाग॥ 


जायपुकारोमातयशोदागाण्योसबहीशग ॥ छीन | 
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झरीतुमहिजगायोसबमि ग॥ अबेउ 

बाँसरीत॒महिंजगायोसंपमिलिकाछोनाग 
लेडी रहो किसिविधिपहके ठाग्योदाग ॥ आदरतुम . 
` कोनहीमिढैफिरकगैनतेराथाग ॥ थ्योकातिंकडंदर 
` कोडुनियांकरेनकोईआग ॥ हेगूजर" ॥ १३ ॥ 


आजकहोआदरनहिंतुम्हरोइनोजगतकेराय ॥ उस 


o -दिनयाद्हमारीमोहनछ्ुडोमतचितछाय॥ माखन | 
= दिनमा Toate ॥ हाथजोइतुम 
o हमसेंबोळेखालिनबेगछिपाय ॥जराढीछहमकोछ 
o गिमोहनघुसेबिबरमंजाय. ॥ ज्यांअगहनमेनागदे 
`  वताघुसेजिमीकेमाय ॥ जीमानूगी० ॥ १४॥ महू. 
` इंवरलाइलोउनकोवाहेमेरीमाय॥मारेकूटेमाताजा | 
` - जोतिनकीक्याद्रसाय ॥ यहीताइनासमझतनाहीं 
यामंसूफलपाय ॥ मातपिताकेषिनाताइनाबाङक . 


भयनहिंखाय ॥ मातपितासेप्रीतिपुत्रसेमातारखेसि 


बाय ॥ रामनाथकरजोडकहतहेकरोसदाइसहाय ॥ 
`. ॥हेगूजर० ॥१५॥ आपकहोबिनताइनाबाळकभ 
.___ युनहिखाय॥जिनसेजायपुरीहोसोइंदेश्सबेसुनाय ॥ | 
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` ्ोतुमरीतिकरीसबहमसेक हिह सेवनाय ॥देहेत 2) 
मकोप्रताडनातरीयसमतिमाय।मेभीजानंग्वालि | 
~ नऊपरराखेपरीतिसवाय ॥रामनाथकरजोडकहतहेक 
_ रंहेमेरीसहाय ॥१३।ईतिश्रीदानछीलाकोबा०से॥ | 
॥ वातीला a Ne 
'हरितुमबलिछलिकेकाकीन ॥ बांधनगयेबंधायेआ 
पुहिबड़ीसयानीकीन ॥ लियेरकटियाद्वारेठदेनि | 
शिबासरआधीन ॥ तीनपेगशटथ्वीकेकारणबलिको. 
> सबेसदीन॥सूरदासप्रभुबछिकीबिनती हरिचरणन 
चित दीन ॥१॥ a 
| अथ RAT एग. . | 
| दोहा-प्यार किये बहु दोष हैं, दण्ड किये बहु सार 
। पुत्र शिष्यहकों करे, ताते दंडविचार ॥ 
7 अथ तितिक्षालक्षण ॥ a 
| _ दोहा-आतपशीतधुधावृषा, इनकांसहनखभाव ॥ | 
T ताहितितिक्षाकहतहेः कोविदमुनिवरराव॥ १. 


ea 
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त १९६ ) - | ; i 
a यशोदाश्रीकृष्णकी बारामासी ॥ 
` रंगतसेडमें ॥ ॥ टेर ॥ यशोदाकी ॥ ॥ आ 
) ` हछोडजागरजनम्योळाडळातूमेरकान्हेया ॥ दर 
` क्ृष्णकी ॥ कैसोंउजागरगायोछाइलोयशोदामिया॥ 
- कुुहिउजागरपुत्रजनमिकेअच्छानावकढायो। दू. 
_ ` घुदहीकीकमीनतेरक्योूटळूटदधिखायो।बडेप्रन 


a कोजायोबाजैजगमेंचोरकहायो ॥ सखीउछहनोदेग . 
 इमोकोएऐसोबचनछुनायो ॥ आजअनीतीकरीसब . 


.. ग्रविबाळकनहिंदरसायो ॥ बनमेतेजकन्दैयातेरोज्ये 


id sx 
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` ऽुरज्योगायो॥ तूँमान०॥ १॥ सखियनतेज ` 


 जुरजव्योंगायोयातेरीपुन्याई॥ तुझकोउलनादेगई 
` सखियाँसबीसांचदरसाई॥ अबहमहुमकोक्याकहे 
` माताजोधमकीदिसराई॥ एकअरजसनलेमेरीमाई 


A 


TARAR घेऱ्योगऊचरावतमोकोसवमि 


- . इ॥ हेखन०॥ २ ॥ बहुतद्विसछगदेवमनायीएक 
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` लिऐसेआई ॥ जेसेनदीअचानअसादैदरदेशकीना 
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यशोदाश्रीकृष्णकीया ० _ (१९७) | 


. घुत्रतुषायो ॥ सोभीवडोउजागरजंनंम्योजगमेंआं ज्य 


=  खीआयो ॥ सखियांबचनसलीकोकहगईतेतेरोदर ` 
सायो ॥ उनीबातकोफरनिजायोदेखीगोपी अंगं ` | 


तायो \सखियाकह्योकन्हयाएसोआपरपटद्धिखा | 
यो ।।ज्यासावनकीखुरडमायनेइंक्रआकरोआयो ॥ | 
We ॥ ३॥ नहिमानितुमसावहमारीपेकआजकी | 
। गावे ॥ येसखियांनितद्हीबेचनेव्हीडगरनितजा | 


> वे ॥ भेंजाउंतेरीयेडुबरावननितउठमोहिँखिजावे। |. 
एकएकहाोयघरसेनिकसषटारूपवनिआवे ॥ एकस 


खीयामंअतिचपळाचदचदबचनसुनावे ॥ ज्याम | 
| दाकीषटावीचमेदामिनसीदरसावे ॥ हेसुन०॥४॥ । 
` इँसीखुलीसेंघरसेनिकसषेनुचराबनजांवे ॥ संगतते ._ 


s रीरहेग्वालियाऔरअंकिरक्पोंआव ॥ बुंदखाति 


कीएकहोयहैसंगतकाफलपाव ॥ मोतीजहकरपूरं 


| * सरमेडोचनफेरकहादे ॥ कामकरेतेरेसंगीपाथीतेरो 


| नांवधरावे ॥ खातिबुंदआसिनकेमोतीक्योंपानीड | 
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: (९९८) यशोदाश्रीकृष्णकीवा ० ` | 5 
रावे ॥ हेतूमा० ॥ ५॥ संगतमेरीरहैग्वालिया "| 
aR ॥ वूभीवेवुचरावनमोकोग्वाल्यो 4 
` -करभिजवावै ॥भुंखप्यांसअरुधपसदमेंतमीमो इच | 
रकाचै॥ केजगतमेदुपरठाइछोकपटरूपबतळाशी | 
. एसीकरूकमाईतेरीरतीजायनहिंपावै ॥ ज्याक्ति . 
A ककीसाससवाईकरसाछोगकमाबे ॥ हेसन०॥हा | 
० mee ॥ बिनारी ` 
 तिीबातकरेोदेइरजतीसोय ॥ कपटरुपकैंसेब .. 
` तराउंकहुँसीसकीतोय ॥ मेरोकपटकन्हैयातोपरर - 
` तीकमीनहिंहोय ॥ ज्याँअगहनमेंफूळंबबुळको 
 परतनदीखोकोय ॥ रेतूमान> ॥ ७॥ कहेंसी | 
.  खकीफ्रिघुरकार्वेऐसीक्यामहतारी ॥ भैक्याउत्रतु 

 म्हारोनाहीखबरनपुँछीम्हारी॥ सखियांबातकहेसो | 
`  साँची्नेठोहेगिरधारी ॥ बनमंजाउँसखीडरवावैघ्र _ 
` ऑंयोदुखभारी ॥ सुझकोतोबद्दतीरिसळागेंबाबयशो ' 
 _ दाथारी ॥ ठढेजऊकीछांटपूसमेवेसीलागेखारी॥हे | 
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सुनमा०॥ <॥ साँचकहोमनमोहनछालाज्योंबन _ 
Fare ॥ क्याक्याहालसखीनेबंरत्योक्याक्याक | 
ऱ्योकन्हाई ॥ सॉंचकट्रॅसखियनकोळाळातोबिनर्मे 
घमकाई ॥ कहूँसीखकीलगैतीरसीयातेकेसेगाई Ie 
प्यारोळागेळुंवरळाड़लोमेहुंतेरीमाई ॥.सूरजप्यारो . 


सदामापमेंऐसोछगेकन्हाई ॥ रेतूमान०॥ ९ ॥ सु. 


नहुबातमेरीमातयशोदाकहूंसाचबरताई ॥ घेत्यो$ | 
ऊचरावतमेरीसुरदीलईछिनाई ॥ नाकपकड्मेरोगा 
'लमरोज्योनिजप्याँदेख्योआई ॥ तबओछोनहिंङ | 
व्यौमाईतेरोपूतकन्हाई ॥ पवनरूपहोइडोल्योफिर | 


a = 
Ay 
Ke 


ग्योमंटकीसबपटकाई ॥ ज्यॉफागुनमेंपत्रनीमकाफ _ 


टकैपवनसदाई ॥ हेछ्‌°॥१०॥साचकहेतेछुनोकन्हे | 


याहमेरीसनहिंआत॥ सौचझंठकीखबरपंडेजदस ने 


दुतरफीबात॥सखियांसबळ्होयतोहिंठांब्योतुम्हे दि. 


खायोहात ॥ दिनिकोरूपकन्हैयासाजेनिजससिया 


द्रसात ॥पहढेसबळफेरहोइइसमेतुल्यघटतलगजा 
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(२००) यशोदाश्रीकृष्णचन्दरकीबारामासी- 


त॥ च्यादाफेखरोबरआगेषर चेत्रसेरात ॥ रतूमा> 
_ | ११॥ साँचकहूँफिरबाधघुमायोमोहियमुनाकेती | 
२॥ सबसलियामिङबहुघुरकायोनेनाढरकयोनीरी। | 
o तवगेझीरज्ञीररडारासवससियनकेचीर॥ सखिया | 
' डखतरायोतिरोमनमेंमेरेधीरो। मेरेपोषतुमारोमाता | 
ART ॥ ज्योरेशासधूपर्मेपोषणडघुदक्षनको | 
` नीर॥ हेसुनमा० ॥१२॥ तरेपोषहमारोछाळा खु 
o सीसोंबनपेंजावो॥ सखासभीरँगछेयठुमारीआछी 
` ` gaat जैसेपरकेछोरोबाजोंवेसीसोभानावो॥ | 
' _ प्यारेळागोसभीविरजको उलहनतुममतल्यावोी॥स 
o खियांदरसकारणेआवेहॅसीखुसीबतळावो॥ रामना | 
थकरजोड़कहतहैआछीमहरुखावो॥रतु ॥१२॥ ` 
_ ` तेरेहकमसेबनमेंजाऊं एकअरजसुनढीजे ॥ सखि : 
o यांफेरिकेत्वतबनावैसोसबहीसनछीजे।सांचईठकी . 
` सबरपड़ेबिन वामेंचितनहिंदीजे॥ बिनाखबरचित 7 
` द्यियशोदाअरबतदिछमेडीजे ॥ जेसीमहरआज _ l 
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.. ीङ्षणचन्द्रकोजन्मपत्री. (२०१) 


तुमराखीऐसीफेररखीजै ॥ रामनाथकरजोडकहतहे 
सायसदाहकीन ॥ हेसुन० ॥ १४ ॥ इतिझगडाय 


शोदा aera ॥ 


न्सिहजन्मोत्सवठीठारांगिनीशहाना 


शुक्ठपक्षबेशाखमासमँचौदसिनरहरिजन्मलिये ॥. 


टेक ॥ खेभफोरिहिरनाङशमाऱ्योतीनलोकेमें ग- 


RE ॥ चोवाचंदूनओरअरगजाबीथिनकींचमचाय 


> 6 ae NS ie 


s 
3 


> 


हे ॥ खुरनरमुनिसबप्रेमबिवसशयेखखसंपतिसब | 


छायरहे॥ संतदासजीकोभक्तिदानद्योश्रीदिहं 


बहुकाजकियेि॥" N ॥ ॥ ॥ 


॥ अथ चातुवण्यबळबणन ॥ 
दोहा-विद्या बंछ है विप्रको, राजाको. बळ सेन॥ 
धन वैश्यन बळ शूद्रको; सेवाही बढ्ऐन॥ 


॥ श्रीकृष्णचन्ट्रकाजन्मपत्राप्रा० ॥ 


नंद्जमेरेमनआनंदमयो॥मैंडनिमधुरािआयों॥ छ 
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~ 


De 


१ Diti 


(२५२) खीडष्णचम्दरवीजन्मपर्नी, ˆ ` 
` गनसाधिज्योतिषकोगिनिकेचाहततुम्हेखनायो ॥ ` 
नंदू> ॥१॥ संबतसोमनामशुभभादोकृष्णपक्षसों 
नामघस्योहै ॥ हेआठमबुधवाररोहिणीहर्षणयोग 
` - पर्‍योहे॥ नंद०॥ २॥ हृश्चिकलगनउच्चकेउडुपति 
तिंनकोअतिशुभंकारी ॥ हळचतुरंगचदेंगेइनकेहोंगे. 
' रसिकबिहारी॥ नंद” ॥३॥ चोथेराहुकन्याकेदिन 
पतिमहिमंडळ्यहजीतें ॥ करेंबिनाशकंसमातुरुको 
____ निश्चयकुळदिनबीत ॥ नंदू Wel पंचमबुधक _. 
. | न्याकेसोहेपुत्रबदेहेसोई ॥ सुखमेंशुक्रतुळाकेसंयुत 
` शबुबचैनहिंकोई ॥ नंद ० ॥ ५॥ ऊंचनीचयुवतीय . 
o हुभोगेसप्मराहुपऱ्योहे ॥ भावभवनमेंमकरमहीच - 
a रु श्वरसबहिंभऱ्योहे ॥ नंदू ॥६॥ AAS 
`  छगनमेमनचीतेएकरिहे॥ बाळपनेकेळक्षणइनकेचो 
` रीमेंचितघरिहें॥ नंद० ॥ ७॥ नवनिधिमसेछाम 
.. _मेइनकेमीनबृहस्पतिकेरी। एथ्वीभारउतारनहारेक : 
. हतथकितमतिमेरी ॥ नंदू ॥ ८ ॥ यहसुनिनं 
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` श्रीकृष्णमहोत्सवसूरबिमल्यशगाये ॥ नंदजूमरेम 
` नआनंदभयोमेछनिमथुरासेआयो ॥१०॥ इतिश्री” . 
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झिवस्दुतिअष्टक-  . (९०३) 


जपाजिसभीधनभूमंडारलुटाये ॥ ge ॥९॥ बंदी 


जनयशगावतपांवतसंतनकेमनभाये ॥ बजजन्मे 


` घनकी प्रशंसा `. 
दोहा-जाहिअथतेहिमित्रअरु, बन्धुआदिसिबतात॥ 
सोजीवतहेजगतमें, सोइपुरुषगनिजात ॥ 


स्वर्गनिबासियोके चिन्ह २ 


र Femi चिन्ह मनुष्यके, यही चार पहिंचान॥ | 


मधुर बचन देवारचन, दान विप्रको TT 


.. ॥ अथ शिवस्तुतिअष्टकप्रारंभः॥ 


श्री ऐसारेध्यानशिवहरिहरकाहांरेकरआसनबाधंब : 
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\ 4 २०४ ) शिवस्तुठिअष्टक 


शिवशंकरका] टेक अंगबिभुतिरगायेसदाशिवहा . 


“थळियेनिशिदिनगोडा ॥ कैछासछोड़करछोटेमसा 


नमैऐसहिशकरमोढा ॥ १॥ ऐसारे० ॥ अगड०॥. 


o खोपरीमेभोजनकरतागिरिजासोहेअधीगा ॥ खुरन 


DES 


` _ र्सुनिवरध्यानधरतहेंकोइदेवताहेअदभृता ॥ २॥ 


` ऐसारे०॥ अगड०॥ त्रिशूलसेत्रिपुराखरमार्‍योती. 


_ . नलोकमेंअधिकारी ॥ नागनकेरेकुंडळबिराजेचटेने 
 -छकीअसवारी ॥ ३॥ ऐसारे०॥ अग० ॥ कूंडी 


 अरुशोंटागोराघोडपिङावैनिशिद्निभंगा॥गडेरुंड | 


as कोमाळबिराजजटाजूटशिरबहेगंगा ॥४.॥ ऐसारे० 


| अगइ० N बिषसेकंउहुवाजबनीढारापनामपुख . | 


- . सेंबोडा॥ ठंढाशीतळळहेरहुवाजअप्ेममगनमेशिव 


3 ` डोळा ॥ ५॥ ऐसारे० ॥ अगइ०॥ जोकोइमांगे | 
`` ` उनकोदेवेएसाहेशंकरमोला ॥ आकधतूराआपंअ 


रोगफाकेमांगभरभरझोला॥६॥ ऐसारे०॥अग० ॥ 


. शिंगीशेडीशिवकोसोहेहाथळियेझोळीचंगा ॥ बहू | | 
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रानीरिवअरद्धगा ॥ तीजीरानीअसङभिछादेजटा 


हे 
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ati g 
वस्तुतिअष्टक. (२८५) ` 


९ रँगकरशिरछत्रविराजंओढेगुंदडीनवरंगा ॥ ७॥ ऐ . 
Gite ॥ अगड़० ॥ यकरानीतोरेगोरापाखतीदूजी - 


जूटशिरव्हेगंगा ॥ ८ ॥ ऐसारे०॥ अगड०॥यकु | 


रानीतोरचंदवधरतीदजीजढभरछावेगा ॥ तीजीरा 


नीबपदीपढेचौयीजोतजछावेगा ॥९॥ ऐसारे>॥. | 


` अगइ०॥ तुकारामउस्तानामोहेसाहबहेसोवहुरंगा _ . 


॥ देखदाखलापोथीपुराणमेंमतकरबातांअडभगा॥ 


वु 


` जेडमरूशिंवशंकरका ॥ इतिशिवस्तृतिभ्टकसमापत ॥ 
नरकवासियोके चिन्ह. 


ह AA मुक्ता उपाय ॥ . 


> सो*मुक्तिचहोजोतात,विषयनकोत्यजुविषसरिसा | 
`  दयासरङताशच, क्षमासत्यपियअमियसम | 
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` ॥१०॥ऐसारे*॥अगडबंअगडबंडिमकडिमकंडियवा 


` दो०भतिहिकीपकट्बचनहूं, दाखिनीचमिछान ॥ _ 
स्वजनवैरअङ्छिनटहळ,यहषटनरकनिशान॥ . 
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(२०६) 


) _ ॥ अथसंकटमोचनहठमानाष्टरू॥ ` 


कवक $$ 4444548 
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os छ स 
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o श्रीगणेशाशयनमः॥ ॥मत्तगयंदछंदू ॥ ॥ बाछूस 
` मैरबिभक्षकियोतब ॥ तीनहुंडोकभयोअंधियारो॥ 
` ताहिसोंजासमईजगकोयह ॥ संकटकाहुसोंजातन 


`  ढारो॥ देवनिआनिकरी बिनतीत ॥ छांडिदियोर ` 


| ` बिकष्टनिबारो ॥ कोनहि जानतहेजगमेयह ॥ संक .. 


` टमोचननामतुम्हारो ॥१॥ बाढिकित्रासकपीशब : 
सेगिरि॥ जातमहाप्रयुर्पथनिहारो ॥ चोंकिमहासु 
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संकटमोचतइनुमानाष्टक (२०७). 
निशापद्योतव॥चाहियकोनबिचारबिचारो॥ के | 


दिजरूपछिवायमहाप्रसु ॥ सोतुमदासकोशोकनि . | 
बारो ॥ कोन०॥ २॥ अंगद्केसँगलेनगयेसिय ॥ | 


खोजकपीशहुबेनउचारो ॥ जीवतनाबचिहोहम | 
सोंड ॥ बिनासुधिळेयइहांपणुधारो ॥ हेरिथकेतट 

सिंधुसंबेतब ॥ छेसियकीसुषिप्राणउ बारो.॥ कोन . 
feo ॥३॥ रावणत्रासदईसियकोतब ॥ राक्षसिसों 


कहिशोकनिबारों ॥ ताहिसमयहनुमानमहाप्रमु) | 


जायमहारजनीचरमारो ॥ चाहतिसीयअशोकसु 
आगिसों ॥ देप्रभुमुद्रिबिषादनिबारो ॥ कोनहि 


॥ ४ ॥ शक्तिङगीउरलक्ष्मणकेतबप्राणतजेसुतरा ` | 


वणमारो॥ लेग्रहवैद्य पुषेणसमेततमी ॥ गिरिद्रोण 
सुबीरउपारो ॥ आनिसजीवनिहाथदईतब ॥ छ 
क्ष्मणकेतुमप्राणउबारो ॥ कोनहिं०॥ ५॥ रावणि _ 

युडअजानकियोतब॥ नागकिपाशसबैशिरडारो। . 
श्रीरुनाथसमेतसबैद्ळामोहभयोतमसंकटमारो। | 
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/ आनिसगेशतबैहनुमानड ॥ बंधनकाटिसन्रासनि प 
ˆ ` जारो कोनहिं०॥६॥ बंघुसमेतजबेअहिरावण ॥ | 
` ङरघुनाथप्तालसिधारो ॥ देविहि एजिभडीबिधि .. 
` सॉबि ॥ देहसबैमिलिमंत्रविचारों ॥ जायसहाय ` 
` ` अयेतबही ॥ अहिरावणसेन्यसमेतसहारी ॥ कोन | 
Ben on कार्यक्यिबडदेवनकेतुम ॥ वीरमहा | 
< प्रसुदेखनिचारो ॥ कोनससंकटमोरगरीबको॥जाठ | 
. ससानहिँजातहिटारो ॥बेगिहरोहनुमांनमहामछ ॥ | 
` जोकछुसंकटहोयहमारो॥ कोनहि०॥८ ।दाहा॥ « 
. . लालदेहळालीळसे, ASTRSTSS A ॥ बजदह | 

| 

| 

| 


` दानवदळन, जयजयजयकपिश्र ॥१॥ TACT | 
हनुमानको, बिरिचितठळसीदास॥ WATTS AT 


~ 


a पढेहोयदुखनास ॥२॥ इतिश्रीमदगोखामितु 
` ` छसीदासजीकृतसंकटमोचनहनुमानाट्कंत वरस. 
` ख्रियोकेस्वामावकदापाबष | 
_. दो*्मायामिथ्यामुखता, साहसछाभप्रभाव॥ । 
 _  अशुचिनिर्देयीनारिकर, सहजहिहोतस्वभाव ॥ 
ह. Ses In Public Domain, Chabal Archives, Etawah KA न 


| 


te) 


५, सति ल्ल = y e 


॥ अथ ANTI GAISeAd ॥ 


सुतनामा ॥ महाबीरबिक्रमबजरंगी ॥ कुप्ततिनिवा 


सियलखआयो॥षड़ेरूपथरिळंकजळायो॥ भीमरूपः 


निसंजीवनिळलनजीवाए।रामचंद्र्तबकठरगाए॥ 
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... श्रीगणेशायनमः॥ ॥ दोहा ॥ ॥ बुद्धिहीनतनजा' ` | 
. ` निके, सुमिरोतनयंसमीर ॥ बढडुधिबिद्यादेहमोः | 
' हिं, संपतिसहितशरीर॥ १ ॥ चोपाई॥ ॥ जयः ` 

_हनुमानज्ञानगुणसागर॥ जयकपीशतिहुँछोकउजाः 
.. गर॥रामदूतअतुछितंवरूधामा ॥ अंजनिपुत्रपवन . 


. र्सुमतिकेसंगी॥कंचनवरणबिंराजकपीशा ॥ कुंड 
` छकाननमेषहेकीशा॥हाथवजउरशुजाबिराजि। को | 
--चैमंजुजनेऊराजे ॥ शंकरसुवनअंजनीनंदन ॥ ते - 
प्रतापमहाजगवंदन ॥ बिद्यावानगुणीअतिचाठुर ॥ _ 
'भक्तकाजकरनेकोआतुर ॥ प्रमुचरित्रसुनेकोरसि | 
` या॥ रामठखणसीतामनबसिया॥ सुक्षमतनधरि. ` 


„ धरिअसुरसंहारा॥ श्रीरघुनाथकेकाजसँवारा।आः ` 


~ Digitized.by Sarayu Foundation जरेगचाि Del ल्सी éGangotri..Funding by IKS. ` 
A ९९०.) ` ` बज्रगचाल्सा, . ` ` 


 रघुबरकीन्हेबहुतबडाई॥ अहोतातमारतसममाहे॥ 
) सहसबद्नतुम्हरेगुणगायो॥ असकहिरघुपतिकंठळ 
. 'गायो॥ सनकादिकब्रह्मादिसुनीशा ॥ नारदशारद्‌ 


` -सहितअहीशा॥ यमकुबेरदिशिपांळजहांते कबि ` 


` कोबिदृक हिशकयँकहाते॥ तुमउपकारसग्रीवहिकी 

. न्हाराममिलायराजपद्दीन्द्ा ॥ तुम्हरोमंत्रविभी 
_ बृणमाना ॥ छंकेश्वरमयेसबजगजाना ॥ जगस 
हख्रयोजनजोभानू ॥ लीलाताहिमधुरफछजानू ॥ 
`` प्रभुसुद्रिकालेइसुखमाहीं॥ जळधिळां घिगयेअचर 
` जनाहीं॥ दु्गेमकाजजगतमेजेते ॥ उंमिरतसिद्धि 
` “हॉयसततेते ॥ रामदुवारेतुमरखवारे ॥ बिनुंअज्ञान 
होइपेठारे॥सबसुखढहेतुम्हारेशरणा ॥ बेदपुराणसु 


` निनसोंबरणा॥आपनतेजसँमारेंआपे॥ तीनोंछोक 
. इाँकतेकांपे।भूतपिशाचनिकटनहिआवे॥ महाबी 
... रजबनामखनांवे॥ नारीरोगहरेतनपीरा॥ भजेनिरंत | 
` ` शहनुमतबीरा॥संकेटतेहनुमानछोड़ावे ॥ मनबचक | 


hex In Public Domain, ‘Chambal Archives, Etawah Ee 
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| 
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बजरंगचालिसी. (२१२) : 


संध्यानजोडावे॥सबपररामराजशिरताजा ॥ ताको 
, कामहेतसोछाजा॥ जोरमनोरथजोकोइळावे ॥ मन 

वांडितफलसोनरपावे॥चारउयुगपरतापतुम्हारो ॥ 
हेपरसिद्धजगतउजियारो॥रामपियारेशंमुदुलारे॥ 
साधुसंतकेतुमरखवारे॥अष्टसिद्धिनवनिधिकेदाता। : 
` असबरदीनजानकीमाता॥रामरसायंनतुम्हरेपासा॥ 


कुपाकरहुदीनरूखिदासा॥त॒म्हरेभजनरामजीपावें। ` | 


मजन्मकोदखबिसरावें॥सबसुखमिलेतुम्हारेशर 


णा॥तुम्हरेसुयशविमछमनबरणा॥निमश्चैनेमभक्ति : 


तवभाई।अंतकाळरघुपतिपुरजाई ॥ ओरदेवताचि 


तमहिंधरई।हनुम तसेइसकलसुखकरई ॥ संकटहरै _ 


हरतनपीरा ॥ भजेनिरंतरहनुमतबीरा॥ संकटतेह . | 


नुमानछुड़ावे ॥मनबचकमेध्यानजोलावे ॥ जेजेजे 
हनुमानगोसॉई ll झंपाकरहुगुरुदेवकिनाई ॥ यहि 


शतवारपदेजोकोई॥ छटेबंदिमहासुखहोई ॥ जोको . 


इपदबजरंगचाढीसा ॥ होइहिसिडिशाखिगौरी 
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'शा'॥ दोहा ॥ पवनतनंयसंकंटहरण, मंगंलमूरति 
रूप ॥ रांमळखंणसीतासहितं, बंसहुहृदयसुखरू 


: प॥ इतिश्रीबजरंगचाढिसीसँपूणी॥ ` ` ॥ ` 


॥ रामनवमीकोप्रशंसा ॥ 


y . ॥सोरठा॥शेषनपावहिंपार, रामजन्मउत्सवमहा ॥ | 
`  आईकरनजुहार, मुदमंगछतिहुँछोककी ॥ १ ॥ 


॥ अथ श्रीगणपतिकी आरती ॥ 


o आरगणेशायनमः॥ ॥टेर॥ ॥ गणपतिकीसेवा 
मंगलमेवापूजतदेवा विप्नटर ॥ तीनलोकृतंतीसदेव 


a ताखडेद्धारपेअरजकरे ॥ टेर॥ ऋषि सिंषिदक्षिणबा 


. ससडीहंउरआनेद्सेचवकरं॥ इपदीपअरुियिआ : 


'रतीभक्तलड़ेजयकारकरं ॥ गणप० ॥ १॥ गुडके 


मोदकभीगलछगतहे मूषकबाहनचढ्चोसरे ॥ सोम्य | 


` ` रूपसेयागणपतिकोबिभभाजकेकूपपरे ॥ गण» ॥ 


Ne ॥ माद्रमासअरशुळचतुर्यादिनदपहरकोपूरप | 
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श्रीगणपंविकीआरती. (aa) . . 


रे ॥ लियेजन्मंगणपतिप्रशुजीनेदुर्गामनआनंदम ` 


॥ गणप० ॥ ३॥ अहृतवाजाबन्यहेंद्रको देव ` | 


धूजहंगानकर॑ ॥ श्रीशंक्रकेआनँद्उपज्योनामछु 
JRT I गणप० ॥ ४ ॥ आनैदबिधातावे 


' ठेआसनइंद्रअप्सरानिरतकरे ॥ देखबेदब्रह्माजीजां . 


कोबिन्नविनाशकनामधरै ॥ गणप०॥ ५॥ एक . 
देतगजबद्नबिनायकत्रिनयनरुपअनूपधरै ॥पग | 


` थमासाउद्रपुष्टदैदेखिचद्रमाहास्यकै ॥गण०॥६॥ 


देसरापश्रीचंद्रदेवकककाहीनततकालकै ॥ चोद. 


कोकरम फ्रिगणपतीरणतमैवरगुँजारकरै ।गणप० ॥ | 


॥ ७ ॥ उठिप्रभातजबकरेध्यानकोइवांकेकारयसंबे 
सर ॥ पूजाकाढेगावआरतीज्ञाकेशिरयशछत्रफिरे ' 
lage ell गणपतिकीपूजापहिढेकेरिकेका 


` असंबेनिबिभसरे ॥ श्रीपरतापगणपतीजीकेहाथजोड़ 


अस्तुतीकश॥गंणपतिकीसेवामंगं I ९॥ 
॥ इतिश्रीगणपंतीकीआरतीस ९ ॥ 
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` ॥आरतीलक्ष्मणबादाजीकों ॥. | 
 जयजयबोढोसाधोलछमणबालाकी ॥ बालाकीवो . 
` नँदडाझाकी॥ टेर ॥ दृक्षिणंदेशसवारुखपर्वत ॥ | 
` ज़गमगरजोतदिवाळाकी ॥ज०॥ १॥ तपतीमेंसी | 
` . तारामबिशाजोः॥ चोकीहनुगतबालाकी ॥ So, | 
ओज. ॥ २ ॥ शेषाचढपरआपबिराजो ॥ चोकीहनुमत | 
. ` बाळाकी ॥ ज०॥ ३ ॥ ईजबीजदोयपोलियाबिय 


` जे॥ गहरीधाँसनगाराकी ॥ ज१ ॥ ४॥ बाळा , 


थसिंहासन ॥ कढँगीबनीहीरालाळाकी ॥ | 
__ ज़०॥ ५ ॥ बृहस्पतिवारजरीकोकासुहे॥ऊपरमोज | 
` _ दुसाळाकी ॥ ज०॥ ६॥ शूकरवारदूधकोन्हावनं॥ 
-__ मोजबनीमोहनमाळाकी ॥ ज० ॥ ७॥ देश | 
, देशाकेयात्रीआवे ॥मारपडीबगछाढाकी ॥ ज०॥ | 
` ॥दायाशानंद्गरीबलुम्हारो ॥ पतिरासोकंठीमा 


.. ढाकी॥.ज०॥,९॥ जेजेबोडोसाधोडक्ष्मणवा 


 छाकी ॥ बाळाकीवोनंदळाळाकी ॥ हरिहरिदृश | 
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` आरतील्क्ष्मीरगणकी. .. (२१५) 4 
रथसुतनंदळाळाकी ॥ हरिहरिपरदेशारखवाळाकी॥ . 


श्रीलक्ष्मणवांढाजीकीआरतीसंपू्णो l a 


॥ आरतीटक्ष्मीरमणकी ॥ q 
जयलक्ष्मीरमणाश्रीलक्ष्मीरमणा ॥शरणागतजनश . | 


रंणागोबर्धनधरणा ॥ टेर ॥ जयजययमुनातटनि | 
कृटप्रकटपटुवेषा ॥ अटपटगोपीकुचतटपटहरनटः | 
मेषा ॥ जय० ॥ १॥ जयसुरळीरतरळीकृतगो 


पीछीछे ॥ तवभक्तिमैभवतुव्रजङलनाईसे sell | 


॥१॥जयजयभगवन्‌मघवनकंसारे॥ पतितंपतितक 
पयातारेसंसारे ॥ज०॥३॥.जयजयगोगोपीप्रतिपा 


ढकबंधो॥देवकिमाताकृष्णकृपासिधो ॥ज०॥४॥ 


जयजयभक्तजनप्रतिपाङकचिरजीवीजिष्णो।मा | 
सुद्धरदीनोद्धरधरणीधरविष्णो॥ज०॥५॥जयजयक 


एणस्वामीनिजपद्रंसगा में॥कुरुकरुणा कुरुकरुणां दा 


In Public 0 Chambal Arch Etawah “ER 


हरिहरिव।टबाटरखवाछाकी ॥ ज०॥ १०॥ इति 


if No, Oy Gata Foundation.trast: Deltiand न Funding by KS’ i 
EER) See ee. oe 
॥ आरतीश्रीकृष्णचन्द्रजीकी ॥ । 

:आरतीयुगुळकिशोरकीकीजे ॥ तनमनधननेवछा | 
SRT ॥ टेर ॥ रबिशशिकोटिबद्नकीशोमा ॥ ` 
` *ताहिनिरखमेरोमनळोभा ॥ आ०॥ १॥ गोर | 
, 'श्याममुखनिरखतरीङ्े॥ प्रसुको रुपनैनभरछीजे ॥ 
| 
| 


. ॥आरती०॥.२॥ कंचनथाळकपूरकिबाती ॥ ` 
_ -हरिआयेनिमलभइछाती ॥ आ^।३ ॥ फुलन किसे 

__ जफुळनगडमाठा॥ रतनसिंहासनबेठेनदछाला॥ 
` ॥आर°॥ ४॥ मोरसुकुटकासुरडीसाहै । ॥ नटब : 
. . 'बेषदेखमनमोहे ॥ ate ॥ ५.॥ ओदेनीलपीत | 
o 'पटसारी कुंजबिहारीगिरिवरधारी॥ आरती०॥ | 
` ॥ ६॥ श्रीपुरुषोत्तमगिरिवरधारी .॥ आरतिकरत | 
` ` सकढब्रजनारी॥ आ०॥ .७॥ नेंदनंदनहंपभानु 
(किशोरी ॥ परमानंदस्वामियहजोरी ॥ आरतियु . 
 जुङकिशोरः॥ ८ ॥ श्रीकृष्णकीआरतीसंपूणो॥ | 
Re ॥ आरतीजानकीनाथकी ॥ 
` जपजयजानकिनाथा॥ श्रीरघुनाथा ॥ दोउकरजो | 
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~ ` 'डब्नियप्रभुमेरीसनुदाता॥ टेर ॥ तुमरघुनाथमेरे ` 

। ` प्राणपितामाता ॥ तुमहीसजनसंगतिभक्तिसुक्ति . 

° -दाता॥ जय० ॥ १ ॥ चोरासीप्र कल | 

| 'टोयमकीत्रासा ॥ निशिदिनंप्रशुमोहिराखोअपने 

ATA ॥ जय ० ॥ २ ॥ सीतारामढक्ष्मणमरत 

|. शुहनसंगेचारोमेया ॥ जगमगज्योतिविराजतशो 

| 'भाअतिहिळहनिया ॥ जय० ॥ ३॥ हज॒मंतना दब जा 

` 'वतनेवरकोठिमकाता ॥ सुबरणथाछआरतीकरती ` 

` 'कोसल्यामाता ॥ जय० ॥४॥ क्रीटंसुकुटकरघलुष 

| 'बिराजतशोमाअतिमारी॥मनीरामद्रशनकोपळप 
“लब॒लिहारी ॥ जय०॥ ५॥ इतिजानकीनाथ्‌® 

- . ॥ फकीरटक्षण ॥ 

o 'टोहा- फाकाफक्तफराकदिळ, आसनद्हगंभीर॥ 

, फिकिरिफासिफनीकरे, तिस्कोकहीफकीर ॥ १ ॥ 

क ॥ आंरतीशिवजीकी॥ २ 

जयशिवओंकाराहरशिवओंकारा॥ब्रह्माविष्णुसदा 

| | 
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एजे॥हंसासनगरुडासनद्रषबाहनसाजे ॥ जय शि ५॥ 


` ` ॥१॥ दोसुजचारचतुर्भुजदशसुजतेसोहे ॥ तीनिरू 


`  पनिरखतत्रिमुवनजनमनमोहँ ॥जयशि०॥२॥अक्ष 


“> साळवनमाळरुंडमालाधारी ॥ चंदनमृगमद्र्चेदभा 


लहेशुभकारी ॥ जयशि० ॥३॥ शेतांबरपीतांबरबा 


` > खांबरजंगे॥ सनकादिकप्रमुतादिकभूतादिकसंगे ॥ 


जयशि०॥ ४॥ करंमध्येहिकमंडळुचक्रत्रिशूळकेध 


-  रंता॥ युगकरतायुगभरतायुगसंहारकेकर्ता ॥ जय 


Rre ॥५॥ बह्माविष्णुसदाशिवजानतअविबेका॥ 
` अणवाक्षरकेमष्यएतीनोएका॥ जैशि० ॥६॥ त्रिगु 
_... णस्वामिकीआरतिजोकोइगावे ॥ भनतशिवानंदस्वा 

` सीमनबॉठितफडपावे॥ जयशि० ॥७॥ इतिश्री ० 


— RAAT 
दोहा-चक्रबाककुचबरनिये, केशवकमळप्रमान ॥ 


i 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
A 
| 
| 
| 
| 


शिवगिरिषटमठणुच्छफङ शुभइभकुंभसमान | 
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~ ` ॥ अथ शिवस्तृतिअष्टकं २॥ 
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- जयजयहेशिवपरंपराकमओंकारेश्वरतुमशरणं॥ न 

. मामिशंकरमवानिशंकरहरिहरशंकरतुमशरणं ॥ ` 
॥ देरा दशश्ुजमंडनपंचबद्नरिवत्रिनयनशो मितं 
शिवसुखदा॥जयजूटशिरसुकुटविराजिश्रवणङुंडळ 
=. अतिरमणा ॥जयजयहे ०॥१। छलछाटचमकतरजनी 
नायकपन्नगभूषणगोरीशा ॥ त्रिशूछअंकुशगणपति 
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शोभाडिमडिमबाजतघुनिमघुरा॥ ज*॥ २॥ भ | 

स्मबिळेपनसवीगेशिवनंदीबाहनअतिरमणा ॥ वा | 

.. मागेगिरिजाहिबिराजतषंटानादकिधुनिमधुरा ॥ | 
` जयज०॥३॥ गजचमौबरबाषांबरहरकपालमालागं . 
_  गैशा॥ पंचबदनपरगणपतिशोभाएप्ठेग्रिरिपतिज्व . 

` FAIM ॥ जयज ० ॥४॥ सिळेश्वरममळेश्वरशकरक 

पिलेशरश्रीकोटशा ॥ कपिळासंगमनिमेठजलहे | 

`` कोटिकतीरथभयहरणा ॥ जयज० ॥ ५॥ कावेरी . 

रवाजळसंगममध्येशोभितगिरिशिसरा ॥ इंद्रादि | 

o कपतिसुरपतिसिवितरंभादिकश्ुनिमधुरा॥ जयज - 

` ॥ ६॥ मंग्रलमूरतिप्रणवाष्टकशिवअह॒तशोभाझ | 

डभवन ॥ सनकादि्किमुनिकरतेस्तोत्र॑मनवांित. | 

` शिवभयहरणं॥ जयज ° ॥ ७॥ प्रणवाष्टकपद्थ्या ` | 

 गजनश्वररचयतिबिमळंपद्वष्टं॥ तुम्हरीकृपात्रिगु 

» णात्माशिवजीपतितनपावनभयहरणं ॥ जयजयहे 
` शिवपरंपराकमओकारेश्वरतुमशरणं॥<॥।इति० ॥ 
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_ जयजंबेगोरीमझ्या मैमंगछमूरतिमइया ॥।जयआनँ | 


(RO 


X 0882" 
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दकीकरणी ॥तुमकोनिशिद्निष्यावतहरब्रह्माशिव | 


री॥ टेर ॥ मांगसिंदूरबिराजतटीकोखगमदको ॥ - 
उजठसेदोउनेनाचंद्रबद्ननीको ॥ जयअबे० ॥ शा 
-कनकसंमानकलेवररक्तांवराजे ॥ रक्तपुष्पगछ ` 


मालाकंठनपरसाजे ॥ जयअंबे०॥२॥ केहरिवाह 
नराजतखङ्गखप्परधारी ॥ सुरनरमुनिज्ञनसेवतति 


| नकेदुखहारी ॥ जयअंबे०॥३॥ काननकुंड्शोशि 
` . तनांसाग्रेमोती ॥ कोटिकचंद्रदिवाकरराजतसमजो 


ती ॥ जयअंबे० ॥४ ॥शुंभनिशुंभविदारेमहिषास॒: | 


` रघाती ॥ धूम्रविलोचननेनानिशिदिनमदमाती ॥ 


जयअंबे० ॥५॥ चोसठियोंगिनिगावतनत्यकरतमै . 


. रू॥ बाजतताढसदंगऔरबाजतहैडमरू। TIS 
` ॥६॥ युजाचारअतिशोमितखब्गखप्पकरघारी ॥ . 


` सॅनबांठितफड्पावतसेवतनरंनारी ॥ जयअँबे० ॥ . 
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RR) 
. | ७॥ कंचनथाळविराजतअगरकपुरकिषाती ॥ ': 
) . श्रीमाळकेततुमराजतकोटरतनजोती॥नय॒अंबे” ॥ | 
. ॥ <॥ दोहा॥ ॥ याअंबेकीआरती, जोकोईनर ` 
याते ॥ भनतसेवानंदस्वामी, सुखसंपतसोपावे ॥ -. 


eaim eee क 


इतिश्रीदुगोकीआरतीसमाप्ता॥ ॥ ॥ 


॥ अथः ढुंगाष्टकप्रारंभः॥ 


. _ ॥डेर॥ मंगळकीसेवासुनमेरिदेवाहाथजोइतेरेदार ` 


. खड़े ॥ पानसुपारीध्वजानारियङऱंवाळातेरीमेंटध 
` ₹॥ सुनजगदबेअकरविळंबेसंतनकाभंडारमरे lig 
- ` तनप्रतिपालीसदाखुस्याछीजयकाळीकल्याणकरे। 
WR ॥ बुड्धिबिधातातूजगमातामेराकारजसिद्धक 
`. रो॥ चरणकमळकालीयृहिअवसरशरणतुम्हारीआं 

नपरो ॥ जबजबभीरपरेभक्तनपरतबतबआयसहा 


` .. यकरो॥ संत० ॥ १ ॥ वीरबारतेसवयुगमोयेतर्‌ . 


` ` णीरूपञनृपधरे॥ मांतांहोकरपुत्रखिरावेकहांमा 
 रजोभोगक्रे॥ संत ॥ २ ॥ भगुसुखदाईसदास 
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giem. `. „ . (२९३) 


'हाईसंतखडेजयकारकरे॥जह्याविष्णुमहेशसहसफण ... ॥ 
ठियेभेंटतवदारखडे ॥ अंटङंसिंहासनबेठीमाता . * 
शिरसोनेकाछत्रफिरि ॥ संतन० ॥ ३. leaner. | 


खरकुकुमवरणोजबळोकनपरदहुकमकरे॥ खङ्गखप्प 


__रतिरश्ूङहाथलियरतत्रीजकोसस्मकरे गुंभनि 


शुंभपछाडमातामहिषासुरकोपकडंदळे ॥ संतन० | 
। ४ ॥ आदितिवारभादिकीबारीजनजापनकोकंष्ट . ˆ 


हरे ॥ कोपहोयकरदानवमारेचंडमुंडसबचूरकरे॥ ज. | 
` बतुमदेखोदयारुपहोयपलमेंसंकटदूरकरें॥ ge ll 


॥ ५ ll सोमञुभावघन्योमेरिमाताजनक्ीअरजक 
चूळकर। [९हपीउपरचढ़ीमवांनीअटळभवनमेंराज. 


करे ॥ दशनपावेमंगढग्रावेसिंदसाधतेरमेटवरे)॥ | 
संतन०॥ ६ ॥ ब्रह्मावेदपरैतेरेशिवंशंकरजीध्यान ` 
धरे ॥ इंद्रकृष्णतेरीकरआरतीँवरकुबेरंडुळायोहे ॥ . | 
जयजननीजयमाठुभवानीअंटळभवनर्म्राजकरे॥ ` 


संतनप्रतिपाडीसदाखुस्याळी *॥ ७।इतिदु्गोषकः | 
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. ॥ आरतीलक्ष्माजीका ॥. 4 


` जयलक्ष्मीमाताजयलक्ष्मीमाता॥ कोनहि | 
 तेवतहरविष्णविधाता।टिराब्रह्मणस््राणीकमला ` 


` ` तुहीजगतमाता ॥ सु्दरमष्यावतनारदकऋषिमा 
o वृतसाता॥जय०॥ १।दुर्गारूपनिरजनि्ुखसंपतिः 


. दाता जोकोइतुमकोष्यावतषिसिधिधनपाता ॥ 
`. जयछ°॥ २।तुहीपताळबसंतीतूहीहेशमदाता ॥ 


o कमैप्रमावप्रकाशकअगनिधिसेत्राता ॥ जयळ० ॥ | 
. ॥ ३॥ जिसघरतेरोबासोताहिसगुणआता ॥ करण ` 
` चरेसोईकरेवैमननहिंधड्काता ॥ जयळ०॥४॥. 


` तुमबिनयज्ञनहोयब्ननहिंहोवैराता ॥खानपानको | 
` बिभवतुमहिबिनकोनहेदाता ॥ जयछ० ॥ ५ ॥ 


A i शुभगणसंदरयुक्तक्षीरनिधिजाता ॥ रत्नचतुदेशतु ` 


` ` तिढक्ष्मीजीकीहेजोकोईनरगाता ॥ उरपंकजअतिउ, 
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... मकोकोईभीनहिँपाता ॥ जयछ० ॥ ६॥ यहआर 


= त्तमउमग्रतंपापउतरजाता ॥ जयळ० ॥ ७ RA 


EE 
८३ 
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अथ ग्रश्नोत्तरवर्णनः (२२९) 


चरयहसबभक्तिकरिसुखपाता ॥रामप्रतापमायाकी 


` शुभहष्टिचाता॥जयलक्ष्मीमाताजयलक्ष्मीमाता ॥ 


तुमकोनिशिदिनिसेवतहरंविष्णुबिधाता ॥ < ॥” ` 
` _॥ इतिलशष्मीजीकीआरतीसपूणौ ॥ 


॥ अथविद्याकीप्रशंसा! | 
दोहा॥ अजरअमरकीभंतिव्हे, बियाधनहिंबड़ावी। 


` मनहुमीचुचोटीगहे, देतबिछम्मनछाव ॥ १॥ | 
बिद्याधनसबधननसे, संतकहतसरदार ॥ मोळब | 


डोनहिंषटतघर, दिनदिनहोतउदार ॥ २ ॥ जाते 


` सबसंशयमिटे; अनदेखासोदेखु ॥ पढिबोपोढी 
_ आंखिहे, अपढ्अंधकरिलेखु ॥ ३॥ u 


अथ प्रश्नोत्तरवर्णन ॥ 


»  सोरठा-महिफळलुरतमँगाव,देडशानुमोहिगोदले।। 


` पृतरीदेघरआव, कह्योकृष्णवारीनही ॥ 


= 
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(९२६) By 
J apy शिवस्त॒ति प्रारंभः ॥ 


SESE TESST TESTES ETE TT ETE 
टेर॥ भोळानाथअमलीमेराशंकरअमछी ॥ बागा 
मैभांगडछीववायरखंतीकाहववाऊंकाशी भी पके ह 


बवाऊपराग॥काहबवाऊंहरिकीपरीका हबवा के छा: 
MMT श।कासीजीमेकेशरबवाउँचंदनबवाऊं . 


, पराग॥हरिकीपेरी विजयाबवाऊंपत्रो बवा ऊंके छा श 
al भोला ॥ २॥ काहमांगनादियोगणेशहि ॥ 


काहमांगमोलाशंकरका ॥ भो०॥ 3 ॥ दूर्वामां 
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` सत्पनारायंणकी आरती (२२७) 


गनंदियोजीमोदकंगणेश ॥ विजयमांगेभोळाशं ` 


सुयोभियाकेमेस॥ मोछा०। ४॥ घोटघोटनांदीयों | 


जीछानछानगणेश॥ भरमरप्याळादेवेगोराजीपीषे ` 


भोळेनाथामोला।५।आककिरोटी पर्वेपारबतिध . 
चूराकोसाग ॥ बिजयाकीतरकारीछोकेजेवेंभोलना | 
थ॥ भोरा० ॥ ६॥अूँखोमांगेअन्नवनराजामांगेू - 
प॥ कुडीमागेनिरमळकायाबांझहुमांगेपूताभोळा ° . 
॥ ७॥ भूखेहि दृतेअन्नघनराजहिदेतेरूप ॥ कुष्टि . 

हिंदेतेनिमेलकायाबांजहिदेतेपुत ॥भोळा० ॥ <॥ 


नाचनाचनांदियोजीनाचेओनाचेंगन्नेस ॥ नाचत . 


` मेरामोडाशंमूयोगियाकेरामेसाभोला०॥ ९॥ पो 


hn 


` जयढक्ष्मीरमणा॥ ग्रीङक्ष्मीरमणा ॥ सत्यनारा 
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टतहेसुमणेशबाबाछोनाभेरवनाथ॥भरभरप्यालापि 

वोहमारेशंभूमोडानाथामोलानाथअमळीमेराशंक ` 

रअम० ॥ १०॥ इतिशिवस्तुतिमसंपूर्णो॥ . ॥. | 
॥ सत्यनारायणकी आरतीप्राः॥ | 


> ` ० x १ 
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(२२८) ' सत्यनारायणकी 
यणस्वामी जनपातकहरणा ॥ जय०॥ टेर ॥ र 

` लजडितसिंहासनअडुतछबिराजै ॥ नारदकरंतनी . 

` ,' राजनघंटाइनिबाजे॥ जयल° ॥ १ ॥ प्रगटभ | 

येकलिकारणद्विजकोद्रसदिया ॥ बूदेभ्ाह्मणबन | 

_ 'केकंचनमहळकिया ॥ जयछ०॥ २॥ दुर्वळभील | 

` कतारोजिनपरकृपाकरी॥ चैद्रकेतुयकराजाजिनकी 


` विपतिहरी॥ जयल०॥ ३॥ वैश्यमनोरथपायोश्र | 


. ' ातजदीनी ॥सोफलओोग्याप्रसुजीफेरस्तुतिकीनी . 
॥ जय * ॥ ४ ॥ मावभक्तिकेकारणछिनछिनरुप ` 
घऱ्यो॥ श्राधारणकीनीजिनकाकाजसऱ्यो॥ ज | 
. यृ०॥५॥ उ्वाखवाळसँगराजाबनमँभक्तिकरी ॥ | 
` मनबाँछितफळदीनोदीनदयाळहरी ॥ जय०॥६॥ | 
__ ` चढतमसादूसवायोकद्लीफलमेवा॥धूपदीपतुङसी | 

' ` सेराजीसतदेवा॥जय०॥ ७॥ श्रीसत्यनारायणजी | 
` -कीजोआरतियावे ॥ भनतमनसुखसंपतमनबांछित : 
` यावे॥ जय०॥<।इतिश्चीसत्यनारायणकीआरती°. 
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(२२९) 


॥ पावेतीदेवीकीआरती ॥ 


` जयपावेतीमाताजयपावेतीमाता ॥ ब्ह्मसनातनदे | 


वीशुभफलकीदाता॥ टेर॥ अलिङपद्मनिबासी | 
निजसेवकत्राता ॥ जगजीवनजगद्‌ंबाहरिहरगुण. 
ग्राता जय० ॥ १॥ सिंहजबाहनसाजैकिंकरर 


` .हसाथा ॥ देवधूजहुगावत निरतकरतताता॥ ज | 


यपा° ॥२॥ सतयुगरूपशीळअतिसुंद्रनामस ` 


. तीकहता ॥ हेमाचरषरजनमीसखियनसँगराता ॥ 
' जयपा०॥ ३ ॥ जुंभनिशुंभबिदारेहेमाचलताता। | 
सहसझुजातनुधरकेचक्रलियाहाथा॥जयपा० ॥॥ | 


सृष्टिरूपतूहीजननीशिवसँगरँगराता ॥ नंदीमंगी | 
बिनवरहिपरयामद्माता ॥ जयपार ॥ ५ ॥ 
देवताअरजकरतहमनचितकोपाता ॥ गावतदेदे 
ताळमनोहररगछाता॥ जयपा०॥ ६॥ श्रीपरता | 

भारतीजोकोईनरगाता ॥ स्वगुखीनितरहता | 


`. सुखसंपतपाता ॥जयपा? ॥ ७॥ इतिपावेशआ० 
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_ ॥ अथ र्द्राष्टकं लिख्यते ॥ 


o) ॥ छंद॥ मुजँगप्रयात ॥ ॥ नमामीशमीशान 


/ ' निर्वाणरुपम॥ विशुंव्यापवंब्रहमवेद्स्वरूपस्‌।।नि 


जंनिुंणंनिविकल्पंनिरीहं ॥ चिदाकारमाकाशवा 


संभजेहम्‌॥१॥निराकारमोंकारसूळंतुरीयम ॥ गि. 


राज्ञानगोतीतमीशंगिरीशमा। कराळंमहाकालका 


` BSUS ॥ गुणागारसंसारपारंनतोऽहस्‌॥ २ ॥ 
` तुषाराद्रिसंकाशगीरंगभीरस्‌ ॥ मनोभूतकोटिप्रभा . 


` सीशरीरम्‌॥स्फुरन्मौलिकलोलिनीचारुगंगस्‌॥ छ 


ASNAN ३॥ चढत्कुंडळंशुभने 


` त्रंबिशारस्‌॥ प्रसन्नानननीढंकठंद्याळुस्‌॥सृगा 


 धीशचमौबरंसुंडमाङम्‌ ॥ प्रियेशंकरंसवनार्थभजा - 
भि ॥ ४॥ प्रचेडप्रकृष्टप्रगल्भपेरशम्‌ ॥ अखह्य 
. जभानुकोटिप्रकाशम्‌॥ त्रयीशूळनिमूनंञ्ङपा 
. णिं॥ मजेहंभवानीपतिंभावगम्यस्‌ ॥ ५ ॥ कळा 


. तीतकल्याणकल्पांतकारिर्‌ ॥ सदासजनानंददाता 
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मनिहारिन्‌ढीलाकी लावनी. (२३१)? र 
पुरारिन्‌ ॥ चिदानेदसंदोहमोहापहारिद ॥ प्रसीद 


. प्रसीदप्रमोमन्मथारिन्‌॥ ६॥ नयावद्धचुमानाथपा' ` 
दारविंद्म्‌ ॥ मजेतीहलोकेपरेवानराणाम्‌ ॥ नता . 


वृत्खुखंशांतिसंतापनाशस्‌ ॥ . प्रसीदप्रभोसवभूता 
Raa ॥ ७ ॥ नजानामियोगंजपंनेवपजास्‌ ॥ 
नतोऽहंसदासर्वदाशंसुतुभ्यसाजराजन्मदुःखोषता 


'. तप्यमानम्‌। प्रमोपाहिआपन्नमामीशशमो ॥<॥ .. 


॥छोक॥हरुद्राष्टरकमिदप्रोक्तेविभेणहरतुश्ये ॥येपठंति 
नराभवत्यातेषांशंशुःप्रसीदति॥९ इतिरुद्राष्टकर्स ० 
मनिहारिवठीठाकी ठावनीप्रारं० _ 


श्रीकृष्णनंदजीकेनद्न ध्राभेषमनिहारिनका ॥ आः ` 


पहरीजहँगयेतहांपरवहुतझुंडबजनारिनका ॥देर॥ . 
पहिरजनानामेषहरीनेरुचिरुचिकेइंगारकरा ॥ हर | 
ढीओरहमेछगछेबिचझलझलझछरकपन्नहा।ठड . 


गुजरातीसजेषागराओहइनिद्खिनीचीरखरा।रबिश | 


'शिकोटिबदनकीशोमाऐसाहरीनेरुपघरा॥कुचईब . 
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o नेखातर ॥ कहल्गकोईसिहतकरंगेतुकननगिरकहते 
` चातुर॥ ठक्ष्मणब्राह्मणधर्माकहतेबेठोसायरमतहो 
'. आतुर ॥जसुळाङकेचंगकेऊपरनिरतकरेपरपायातु 
` रकहेगुणीजेरामभारतीचंगपरतुर्रातारनका ॥ आ 
'प०॥४॥इतिमनिहारिवडीळाकोळावणीसमाप्ता॥.. 
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९२३२)  मनिहारिवळोलाकी छावनी. 


नायकेपाटीचोलीअरुऋरुताफुलक्यारनका।आप०. । 
॥१॥ श्रीकृष्णजी फिरदछतकाइजुड़ियापहनोगेरि | 
. खरी॥काडीपीलीजरदूजगाळीसरुखबजनीओरह 
. री॥एकसखीयोंबट्करबोलीअरीआवतूंमणिहारी॥ 
चुड्यामोतीच्रकडाबंदळाईतोपहनाजारी!सुखमां ` 
... भेठेवोदामहमकोसुठाबतारीमोळचुरिनका।आंप० 

` ॥२॥ श्रीकृष्णपहेरानेलागेपहरैराधासहेलनी ॥ 
` ` करछुयेतनखकाडिपेननहिळखगइराधापहेछनी ॥ ` 
| राथासुसकायकदफेरपूंछोरीसखियाअकेळनी ॥फि 

` री जायचोफेरकष्णकेजितनीथीसबनयेळनी ॥हरी 
- हियाइनमानकियाअपमानसखीसबसारनका॥आ -. 


य्‌०।।३॥अनेकछङबळ कियेकृष्णनेसवसखियांछछ 
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अथश्रायुगलाब्हारलावनाग्रा° | 
आधीरातकेन्षिकृष्णराधेकेभवनकोजातेभये ॥ क 


` स्सरोजसेद्वारकेऊपरपटकपांटखटकातेभये॥ टेर ॥ 


चमकिउठीवृषमाचुनंद्नीकोनमेरेद्वारेआया ॥ ना. 
सबतावोआयकरसुझकोनी दमेजगाया ॥ परस्थान 
नमेंधसेआनतुमजरानमनधासतळाया ॥ फिरोदि . 
वानादिवानाहोकिकिसीकाभरमाया ॥ मधुरबचन . 


सुनकेराधेकेश्रीक्रष्णपमझातेमये ॥ कर० ॥१॥ _ 


माधोनामहैमेराजगतमेतैरेपासआयाहूंअठी ॥ क | 
हेराधिकाशरदऋतूमेंऋतुबसंतनहिछागमलीऋठु . 


बसंतनहिंजानप्रियारमेचक्री हुँदूजानअळी ॥ चक्ी | 


AMAT ACA SSSA पूंछो गली॥ धर गी धरक 
हतेहेसुझकोबेदनीतिसेगातभये॥कर० ॥ २ जान 


गइतुमशेषनागहीसहससीसतनकेकारा ॥ शेषनही | 
> सैंप्रियाहॅसरपनकेमारनहारा ॥ शेषनहीतोगुरुढहो ._ 
` य॒गाबिनताकीकरोप्रतिपाळा ॥ प्रियाहरीहूँमेराह 
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_ सोरेजगतमेंउजियाळा ॥ सुर्यहोवतोस्वर्गछांड्किमे । 
रेभवनक्योंआतेभये ॥ कर०॥ AU कृष्णकृष्णश्री ` 


कृऽ्णचंद्रनेतीनबेरउचचारकिया॥ उठीराधिका दियेप 


_टख्रोलगळेकाहारकिया॥मूळचंदपरकपाकरोरीजि. 


' `सनेएव्यवहारकिया ॥ भक्तजनोंकाहरीनेंछिनमेंबे 


` डापारकिया ॥ तुरीकेसुनकेजबाबकंछंगीकेहोसउड़ _ 
. ` जातेभये॥ कर०॥ ४॥ इतिश्रीयुगडबि० ॥ 


॥ श्रीरामचन्द्रको राजतिलक ॥ 


रॅगरचनीकेशरावोरे ॥ दृशरथसुततिङकचदावोरे. 
॥ टेर चोवाचंद्नकेसरछावोङंकुमअरगजछुगंध | 


मंगावो ॥ ढोळपखावजबांसुरीबीनमुदंगघनासुरीनू 


 सकीयुक्तिबनावोरे ॥ रंगरचनीकेशरलावोरे॥ १॥ 


. छाखंमल्गावो।तोरणबँद्नवारसीमंगलादुखीऽनार 


गजमोतिनकेचीकपुरावोरो।केलाकदंबकेखंभळगावो OE 


२॥ हांजीगजमोतियनसोंचोकएरावो ॥रुचिरुचिके 
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` 'रागनामकी महिमा (२३९ ) 
सीउत्सवहषेमनावोरो।रंगरचनीकेशरळा सिंहा | 


सनरतनजडावोजी॥ वापरसोनेकोछत्रछल्यावोजी | 


॥हेजीसिंहासनतोरतनजड़ावोशुभसोनेकोछत्रगा 
वो ॥ नारदृसुनिसबदेवताराजसभाछबिदेवतासबवि 


घिसाजसजाबोरे ॥ रंगरचनीकेशरला०॥३॥सिय 


रामचेद्रबुळवावोजी ॥ गुरुवसि्बोळपठावोजी॥रा 
मचंद्रगादीबेठारो ॥ राजतिरुकगुरुकरसों धारोकरे 


कौोशल्याआरतिवर्षेफूळविमानन जय जय STH : 


उचारोरे॥ रंगरचनी० ॥४ ॥ इद्रादिकष्यावनआव | 
जीब्रह्मादिकथ्यानळगावेंजी ॥ इंद्रांदिकसुरध्यावन - 
आवेऋषिमुनिअस्तुतिनिजगुद्राव ॥ दासजेलाल 
कीवीनतीमहामूदपापीरतिडूबतनावबचाबोरे॥ रंग 
रचनीकेशरलावोर॥ ५॥ ॥ ॥ ॥ 
॥ रामनामकोमाहेमा ॥ | 

हैरामनामसरनामजगतजोगावें ॥ कटजायकारूफ 
दफेरजन्म नहिवावे UST ॥ हेरामनामकाबडामहा | 


८ In Public D Chambal Archi Etawah. | 


. रामदुष्टकोमारा ॥ हेअडुतमायाराममंत्रजोध्यांवे - 
. ॥कटजायकाळफँद्‌०॥ ३ ॥ ळेतेहिनामगजका . 
` . जग्राहकोमारा ॥ बाढकमंजारीपावक बीचउबारा॥। . 

_ मीरानेपियाजहरअग्रतकरडारा ॥ प्रियमक्तहेतनि 

- जषडुषबाणक्रधारा॥ इसरामनामसेदुखसंकटकट 


"(१६ नी "मनाम Trust, Degsi अहिम by IKS. > 


तमभारी ॥ बेदनकासारगीतामॅकहेबिचारी ॥ सुर 


__क्रषिसुनिजपतेनामअटढयुगचारी ॥ हैसकळळो 
_ कविख्यातजपेंनरनारी ॥ यमराजकाँपतारामनाम _ 
` जोष्यावै ॥ कटजायकाळफँद्फेरजन्मनहिपावे ॥ | 


५ 2२२... क ७ 
RS Ne NP 


॥ १॥ यकबाल्मीकसुनिभयेजगतबिख्याता ॥ जि | 


-नमरामराजपपायत्रिहोकीनाथा ॥ भयेबह्मडीनज 
` 'षउळटानामछुहादा ॥ रहगयानामसंसारसकृछय | 
` शयाता ॥ जपरामनामजोजीवसुक्तिकोचाहे ॥ . 
HEM TH Shs ॥ २॥ प्रहळादभक्तनेरामनाम . 


. चितधारा॥ हिरणाकुशदेकरत्रासकईदिधिहारा ॥ | 
 . ज़षगांधपुत्रकोहाथठियातरवारा ॥ नरसिहरूपधर 
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| श्रीकृष्णचद्रजीकी बिनती. (२३७) ` 
S जावें॥ कटजायकाङफँद०॥ ४॥ नारीसेहोगदे | 
_ पुरुषरामकोमाया ॥ सागरपरबँधगयासेतुनामकी 


7 


/ 


दाया॥महापापीतरगयेजीवमुक्तिफलपाया होम `. 


क्तशिरोमणिनामप्रेमसेगाया ॥ हेअपारमहिमा 


कोइपारनहिपावै ॥ कटजायकाळफॅद्‌० US ॥ - 
- मैंकहँगबर्णनकरूतेरीचतुराई॥ हेनभमंडळपाता 


ढतेरायशछाई॥ हूंअधमनी चअज्ञानपूर्णकुटिळाई 


> ` शरणागतबत्सलजानबीनतीगाई॥ हांहाथजाडज 
लाढतेरायशगावे ॥ कटजाय०॥ ६॥ ॥ ७ 


॥ श्रीक्षष्णचंद्रजीकी बिनाति ॥ 


श्रीकृष्णचंद्रमहाराजबेषनट बरंधारी ॥ बंसीवारेशया 


मसुरारेठाजअबहाथतेरेमथुरावारे ॥ ठेर ॥ गिरि 
वरालियोउठायराखळीलाजबिरजकीमतवारे । सइ 
मेघबिचारे॥ हारचढेइंद्रढोकमेपुकारो। आदिपुरुष्‌ 
अवतारसांवरोइनसेती हमसबहारे॥खाडीकरडार!! 
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नीरजळवरसरहगईडारे॥ जबईद्रगयोषबराश।कहो | 
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(२३८) . श्रीकृष्णचन्द्रजीकी विनती 


कीजेकौनउपारीिंकरीवहुतरकाई ॥ सबशातहाथ ` 
) बिगराई।! पडंअबपांवसाथळेपरिवारे ॥ श्यामसु 
` ` ` ररे ठाजअबहाथतेरेमथुरावारे ॥ १॥ गिरोगेदय 
. ` सुनामेंसांवरोकूदपडोजळकीधारे॥गोङुळरखवार॥ 
. ` नागिनिहाथजोडकैकहेएकारे ॥ नागजहरकीखा . 
`. . नडरोभगवानकईपचकरहारे ॥ सबकोमथडारे ॥ 
.. `लडकरकोइनहीइनसेउतरापारे ॥ कालीदहंकेना 
गजिआये सोसौफणकरडरपाये॥ तबकृष्णफिरिसु 

` संकायोनागनकीबातचितलाये ॥ नाथछियोनाग 
सीसपरपगधारेसुरडीवारे ॥ छाजअबहाथ° ॥ 
॥ २ ॥ घरघरसेत्रजनारचडीन्हाने थमुनातटपर 
ओरसबचीरउतारे ॥ पेठजळमीतरहोगईमतवारे ॥ 


`- . चीरचोरघनश्यामसांवरीचदकदचबैठोडारे।प्रजबनि 


तासारे ॥ देखिनहिंचीरतीरगइघबरारे॥ इकनारिक 
«  दुँबतरजाई॥कहीचीरछोडदोसाई॥ सुरळीधरबातब 
_-  नाशतबचीरदेउँहरषाई ॥ नमहोजळसेजबन्यारे ॥ | 


। In Public D Chambal Archives, Etawah 
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शुपाछआगयर्कुडिनपुरमैकीनाडेरा ॥ सैंगसाजपने . 


श्रीकृष्णचन्द्रजीकी विनवी. (२३९ 
श्यामसुरारे ॥ ढाजअबहाथतर० ॥ ३॥जरासंघशि 


रा॥व्याहनेरुक्मिणीकामनमेजेरा ॥ रुक्मिणीपा 
तीळिखीप्रेमकीप्यादेकोयोकहटेरा ॥मतमतकरोअ 
बेर ॥ जायदेश्यामसुंद्रकोसमचेरा ॥ ज्योंकुंडिन 
पुरकृष्णपधारे॥सुनतेहीरुकिमीघबरारे॥शिद्युपाळ 
मानमथडारे ॥ सबमिइइनसेतीहारे॥बैठरुक्मिणी 


Ne ॥ मेहतानरसीएकहुँडीनंदनदुनपरकरदीनी ॥ 
साधुनकोदीन्ही ॥ द्वारिकाजापहुँचेसाघुदीनी ॥ 


कहांसांवरोसेठदेदुतेफ्रिसाधुकहैपछतानी ॥हुंडीठ _ 


गानी ॥ सातसीरुपयेषकमेमिङ्जानी ॥ अबजू 
नागडपीछेजावें॥नरसीकीशानगुमावें | तबकुष्णसे 
ठबनआवें॥साधुनकोधीर्यबढ़ावें ॥ रुपयेगिन चट हुं 


* डीदृईसिकारे॥ शयामसुरारे ॥ काजअब० ॥ ५ ॥ | 
क्रीटपुकुटजजचंद्रकन्हेयायसुनातट खेडेंजाई जळ 
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A संगरथकोहकारेकृष्णपियोरे॥ लाजअबहाथ०॥. . 
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0 ) ` सुगेधसुहाई॥बासरीदईबनवारीबजाई॥ ब्रजनारीब 
` सीकीघुनिसनियमुनातटझटपटधारसबसुधिबिस 
८ ` राई।देखतीसुरतमाघुरीमद्छाई।कइरुपकुष्णजीधारे 
no ॥गोपिनकोआपार्रिगारे॥ एकएककेवीचभयेठाढे 
`. ॥ फिररासमंडछूमिलसारे॥ खेलतेकृष्णपधिकाम 
o तंवागाश्याममुराराळाजअबहाथतरे॥४॥सीसमुकुट 
` पीतांबरबांघेकानोंडुंडळकरबँछुरी ।खडेकदँचतरस्‌ 
` खासँगण्वाळबाळखेळेहसरी।हिअपारछीलाजगतो 
'  रीकोगावेकबिमतिथोरी॥ देशुरुपुरुषोत्तमदासजे 
' `. छालकहैयोंकरजोरी ॥ मेहँमतिमंदअभागीनिशि 
. _ दिनकुकमेसोळागी ॥ अबकरोकपाबरमाँगी दोबुझा 

` - पापकीआगी॥ नाशकरंदुखदलिद्रदोषार॥ श्याम ! 

_- मुरारे॥ छाज॒अबहाथतेरेबंसीवारे ॥ ७ ॥ | 

4 ॥ शिवजीकी बिनती॥ . 

Heres काशीके बासी ॥ हेमकन्यापति अबि- 

o “नासी ॥ टेर॥ जटाबिच गंग सीस राज ॥ चंद्र- 
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` शिवजीकी बिनती. (२४१) ` 
मा मस्तकंपर्‌ छाजे।ब्याळगळ मुडमाछ राजे ॥ | 


देख भयरुपकाछ भाजे ॥ भस्म अभूषण अती > 


घना, भूतनाथ विकराळ ॥त्रषबाहन बाघंबर साजे, | 
लिये भेरूं करताळ.॥ वनीछबि. गिरिजा कैडा-- | 
सी ॥ महादेव काशीकें बासी ॥ १ ॥ छंकपती 
रावण अधिकारी॥ ध्यावत नितप्रति त्रिपुरारी ॥ . 
शीस निज काट हुते बारी ॥ उठा केलास लिः. 
यो मारी ॥ भोछानाथ प्रसन्न हो, दियो अमित | 
रदान ॥ बीस सुजा दससीस कर, किये विकट . 
बवान ॥ भये सुर दिग्गज नेरासी॥ महादेव» - 
॥ २ ॥ धाम रामेश्वर अतिपावन ॥ शिवाय | 
संद्र मनभावन ॥जातरी गंगर जो चढावन ॥ म» : 
कि सायुज्यमुक्ति पावन॥ ढिंग थाप पूजा करी 
रामचंद्र निजहाथ॥ झिवरघुवरको ध्याइये, मिटे . 
बित्न उत्पात।जायकट फंदाचोराशी ॥ महादेव ०॥ 
॥ ३॥ गंगतटशिवनगरीखुंदर बिराजत बिखना . 
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१ २४२) .  प्रेमवरणेनः 


थमंदिरावनीछविबाराणसीअंद्र ॥ विभूषितप्रनम | 
*साँचंद्र शंकरशहरखहावनोः्रह्मारच्याघुहेतीजा | 
दर्शनसेपापकटतर्ह,मनबांठितफळदेत ॥ प्रकटसुर 


ळकंठदेवा भूतबैताळकरेसेवा॥ बजायेगाळमिछेमे | 


वा त्रिश्लीखप्परधरदेवा ॥ सीसप्जेशिवछोकमें, 


 . अत्युछोकमेंलिंग ॥ चरणपूजैपातारमें, उमापती 


. अद्धैग॥ गंगारहेसंगसदादासी॥ महादेव? ॥५॥ . 


-चदैशिरकस्तूरीचंदन दिगंबरबाघंबरअंगन ॥ करें 
सुरतेतीसोंबेदन ॥ धतूराआकमोगव्यंजन ॥बंभोडा 


_ य॒द्बीनवे,हाथजोइजेछाळ ॥पळकखोलप्रभुदर्शन 


दीजे,कीमैमोहिनिहाल।काटदेउयमपुरकीफांसी ॥' 


- महादे ॥ ६.॥ इति० ॥ 
Sag ` YAJNA. 


> दोहा-कपटनिपट मिटिजायजहँ, उपजेपूरनक्षेम॥ 


. “- ताहीसों सब कहत 


x 
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` गर्मेचितामणि, (२४३) ` 


« सुसुक्षुठक्षण 
दोहा-जन्मशृत्युसंसारते, केसेछुटियेनित्त ॥ 
सोसुसुक्षकहियेसदा,यहेविचारतचित्त ॥ १ ॥ 

सामायेक = 

दो०रचोनदेख्यो नाहियह, सुन्यो कनकस॒गगात ॥ 
तऊ रामतृष्णा स्वमति,नाशकाछ फिरि जाती 

पात्रदानमाहात्म्यः a 

दो०क्षीणहोहि सबदान अरु, यज्ञ होम बढिकीन॥ 
पात्रदान सब अभय होय,करहूँ नाहीं क्षीन॥ 
आशीबांदबर्णन 0 
दोहा-मातपिताएुर्देवछुनि,कहतकछूछुल पाय॥ | 
ताहीसों सब कहत हैं, आशिष कबिकेराय ॥ | 
अथ गर्मोचितामणि हा. 
क्योंजनमगमावोरटोरामरघुराई,मानुषदेहवारंबारस - 


1 इजनहिपाहीटेरानरनारीसंयोगगरमभमेआयो । म॒ | 
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tass) । गर्भचितामणि. 


_ छमूत्रमासकोपिंडहोयहियरायो॥ पगऊपरतलमेंसी 


सरहोळटकायो॥दुखंगर्भवासकोदेखबहुतघबरायो॥ 


= पडतेहिपिंडमेंजीवतनिकसुधिआई॥मानुषदेह* ॥ 


॥ १॥ अग्रिजठरजहँतपेपवननहिअवै ॥ रहेजी 
वंकेद्मेजराचैननहिपावे ॥ करतासोंबारंबारअरज 
मुदरावे॥इसफंदसेबाहरजोकोइभांतिकरावे ॥ मेंजपूं 
तुझीकोआठपहरचितळाई ॥ मानुषदेहबारंबारसह 


 जनहिपाई ॥ २ ॥ जबनिकसगर्भसेमोहजालमें : 


' आयो॥सबभूल्योकीळकराररामबिसरायोमाआप 
`__देखसुतआनँदकरेउछायो ॥ पंडितगुरुदेखेंद्शाबहु 
. तधनपायो ॥ घरबंजेनोबतांबटरहीनेगबधाई ॥ मा 

` नुषदेह० ॥३॥ बालढुककुछस्थानोभयोखेलनेजावे॥ 
` नितनाचफंदमेरहेसोधनहिळावे॥माबापळाडडीसु 


: र्तंदेखहरपावे॥ब्याहनकोउंदरयोगकहीबनजावे ॥ | 


_तिरियाफददीनोडीरगलेमेंढाई ॥ मानुष० ॥ ४ ॥ 


` बाढकपनबीतोआयतरुणाईंगहराहीनहिमजनभाव . 
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गर्भीचेतामणि, . (२४५) ` 


= तेचित्तरहेप्रस्ताई ॥ तिरियासँगनिशिदिनरंहेगछे 
छिपटाई॥ भयोगधापचीसीमाहिजवानीछाईीति - 
रियाफेदमेंहोयअंधकारचितचाझामानुषदेह॥५॥ 
'नितअतरफुळेळसुगंधअरगजाळावे ॥ करउबटनम 
` ` दैनअंगसंगंधल्गावे ॥ पचरंगीचीराबाधउँछबन 
... जांबे॥परतिरियातकतेनिजघरनीबिसरावे ॥ gaat 


` बैनजिननेरामनामबिसराई॥ मानुषदेहश।६॥बाङ | 
, कपनजवानीबीआयतीबुट्ापाचेरा।सबछुटेजगतके . ` 


खादमोहमद्फेस ॥ सुखकाननाकपगहाथथकेय , 
कबेरा ॥ परवशहोकंपेकाळआगयानेय ॥ दिनरहे 

बिकळतारातिनींदर्नाहआई ॥ मानुषदेहबारंवा 
२० ॥ ७॥ देहछीज २रहगईहाड़कीदही ॥ सुखन | 
„ यनझरेंदिनरनभरदुरपही ॥ सबघरकेमिळरयोकहें ` 

` - मिछेकबमट्टीबेटानहिमानतहुकुमकरमकीपट्री। . 
= ` घरकीनारीमीगारीदेबतराई ॥ मानुषेदेह १ ॥ ॥ 3 
तनछीनमळिनमुखबिकरुभयोअतिचारी ॥मरनेसे - 
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। (२६) _ . गर्मचितामंणि- 


तोहुंडरेल्गरेजोकारी ॥ यमदूतखडेचहुँओरभयर्केर ; 


. भारी॥सुसकोसेळीनाबांधमरूसळनमारी ॥ लेखींच 


` जीवकोचळेजहांयमराई ॥ मानुषदेह० ॥ ९॥ ` 
यमराजकोपकरकहोदुष्टठेआवो ॥ झोसंडगरम . 
... करदेहंडसकीचिपकावो ॥ मुदगरकीमारोमारजेरब ` 
दुळावो ॥ अतिघोरभर्यकरनरकमाहिठिटकावो ॥ 


` ` ज्ञीज॑ंतुनरककेचूंटयूंटतनखाई ॥ मानुषदेह० ॥ 


॥ १० ॥रहेजीवनरकमेंदुखीकहीनहिंजांवे Ut करणी ` 


केभोगैमोगकहापछतावै ॥ फिरसुगतनरककोचोरा 


_ सीमेआंवे॥देहदेहमेभटकेजीवकोटिदुखपावे॥यहि | 


भाँद्रिदुईशाप्राणीकीहोजाई॥ मा० ॥ ११॥ हरिबि 
| चुलनकीयहदृशाहोतदोजगमें ॥ जेछाङरटोनितरा 
` मनामहरद्ममें ॥ गुरुपुरुषोत्तमकरयाद्गभप्रणघट 
में॥केटजायआगमनफंद्तेराचटपटमे।हतारकमंत्र 


`` यंहीवेदआुतिगांई॥ मानुषदेहवारंबारसहजनहिपाई 


४2४८७ a = > š = 8 A 8 27 
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WR इति गर्मप्रमातीसमाप्ता॥ ॥ ॥ ॥ | 
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नकमोतीबर्ण- | 

०१ ae t 

मनपतगदीपगति, नकमोतीजगबंद ॥ 

` भजनप्रमाती- ह 

लंबोदर दातार गजानन SAT दातार॥ देर ॥ | 
रणत भँवरगणपति गिरिजासुत ऋषिसिधिके भर . 
तार ॥ गजानन० ॥ १ ॥ वक्रतुंड शोमित कर | 
सुंदर बाहन सूष सवार ॥ गजानन ॥ २॥ के ` 


` नकछत्र शिर चेवर ढुराबै राजत भुजबर चार ॥ 


॥ गजानन० ॥ ३॥ हेमसुतापति सुतगणनायक 


.अनधन भरत XER N गजानन० ॥ ४॥ सिंदू- | 
' राक्षत पुष्प चढ़त अति मोदक भोग बिचार ॥ग॒- 

` ज्ञानन०॥ ५॥ युगकखदित हर्ष कहतहों दोः ` 
. जी भवसागर तार ॥ गजानन छंबोदर दातार ॥ - 


ungen ou ww we 
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` ` कटिवणनः 
कृवित्त-भूतकी मिठाई जेसी साकी झुँठाई . 
जेसी स्यारकी ढिठाई ऐसी छीन छह ऋतु हे॥ ` 
थीराकैसो हाँस केशोदास दासीकैसो सुख सूर | 
' कीसीशंक अंक रंककेसो fae ॥ सूम कैसो दान | 
` -महामूढ केसो ज्ञान गोरी गोरा केसो मान मेरे . 
.. जान ससुटितु है ॥ कोने है सँवारी हषभानकी . 
` इमारी यह तेरी कटि निपट कपटकेसोहितु हे) :. 


[शवमाहात्म्य 
` कवित्त-जग जगमगत भगतजन रसबस भव- 
. भयहर कर करत अचर चर ॥ कनक बसन तन. 
. अरान अनछ बड़ बढ्छ बसन सजळ थळ थळ 
RU अजर अमर अज बरद चरणधर TAR . 
मगन बरन सरनपर ॥ अमळकमलबरबद्नसद्न A 
` ब्रश हरन मदनमद मदनकद्न ह॥ ` | 
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. जयजयरघुबरदीनदयानिधि जांगोअवधभुवाळा॥ .' | 
. गरगनंप्रभासचंद्रथतिफीकी रविमंडलपगधारा ॥ति 


मिरनशावनज्योतिदिवाकरत्रिसुवनकरतउजारा ॥ 
॥ १ ॥ किन्नरअरुगंधवअप्सरागावहिंगुणजंग 


` पाढा. ॥ नारद्शारद्शिवचतुराननअस्तुतिकरत 


= 
क 


We ॥ २॥ भोरभयोसुरनरसुनिजागेचिडिया | 
करतचुहाळा ॥ मोरमरालकोकश्चनिटेरतद्वापाछ | 


रखवाला ॥ ३ ॥ घरघरनारिदहीमाथनको 


` तमिनसारा ॥ प्रातकालगोधेनुचरावन चलेबिपि 


=) 


नप्रतिग्वाला ॥ ४ ॥ मातकोशल्यासुतहिजगाव 
त उठोळाळरछपाडढा ॥ चरणकम छजैला छसीसवर 
बंदनकरतदुराळा ॥ ५ ॥ इति प्रभाती ॥ ` 


॥ रामनामप्रसाव ॥ 


o दोहा-तुलसीअपसबदूरिंगे, राअक्षरकेळेत ॥ 


फिरिनेरेआवतनहीं, माअक्षरपढिदेत ॥ 
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रामनामभ्रभाव, (२४९) . | 
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अथपनधदटकारगतदंगड़ा 


. चढझटपटरीबंशीबटरीकृषणखडेपनघटरी॥ नाग 
. रनटरी ॥ बजावेबंशीआजयमुनातटरी ॥ टेर ॥ . 
शिरधरघटरीत्यागकपटरीसँगहोझटरीतजहठरी।प्र 


गरेषटरी॥ बिराजेजोजीवनकेघटघटरी ॥ चलोनि 
` कृटरीखरितसटकरीशीसमुकुटपीलेपटरी।ढियेहा 


. भथळङुटरीद्रससेसबकटेगेसंकटरी॥तजखटपटरीच 
` लझटपटरीमानकहीमेरीसटरी ॥ नागर० ॥ १ ॥ . 
` छगिचटपटरीशिमंटशिमटरीमहिधटधरशिरचछि ` 


`` भटरी॥ काठघुँघुटरी ॥ सिनगटसजकेचलीआनि 
अटपटरी॥ नहीपनघटरीआयनिकटरीदानदेझट 
रीमतनटरी॥ नटखटरी ॥ देखकेआईकहेआवोइन 


' घटरी ॥ हमइसतटरी ॥ रेनदिनिडटरहदानचुकातू 
झटपटरी ॥ नागर०॥ २॥ दीनीअटकरीपकड़के . 
पटरीनटवरनटकीयाहठरी ॥ छपटझपटरीछियेकुं , 
चपकड़गईअंगियाफटरी॥एक्यारोडडटरीगलेळपट . 
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सीतास्वरूपवर्णन (२५१) 


गयेकंसनिकटरहतअतिशठरी ॥ जोसुनेमाझटरी 


पृकड़केसबकोमथुरादेडटरी ॥ कुंष्णनिकटरीग्वाल « 
नठटरीजुड़ेरायगावेसोरठरी ॥ नागर? ॥३॥क | 
षणप्रगटरीहनेकइशठरीभूमिभारसबगयाहटरी॥मे | 
रघटरी ॥ बिबुधसुकुटरीरामचन्द्रपंट्रीकथेख्याळग* | 
तअटपटरी।मागेझटरीसभीशठदेशिरअप्रेपपटरी। | 
नंद्ाळकहेसुनशठचळेनारहैनिकटफड़मेद्टरी ॥ . 
नागर० ॥ इतिप्‌० समा ॥.. .॥ ॥ . 


सीतास्वरूपंबणन | 
केबित्त-किंतकळंककेतुकेतुअरिसेतुगातभोगयो 


गकोअयोगरोगहीकोथलसो ॥ पूनाहीकोपूरन | 


` पैप्रतिदिनिइूनोहोतदिनिक्षिनक्षीनछविछीला 
RASA ॥ चेद्रसोजुबरनतरामचन्द्रकीदुहाई . . 
साइमतिमंद्कबिकेशवङुशळसो ॥ सुंद्रसुबास 

- अरुकोमलअमलअतिसीताजूकोसुखससिकेव | 


: : छकमंलसो ॥ ॥ he WS 
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. सीयस्वयंवः ` 
दोहा-सीय खयंबर बरनिये, मंडळ मंच बनाव 
 . रूप पराक्रम बंश गुन, बरनिय राजाराव ॥ . 
॥ होचनबणन ॥ | 
दोहा-लोचन चारुचकोर समशचात्रिक मीन तुरंगा 
. अंजनयुत अलिकाम सर, खंजन कंज FT Ut 


‘WHT. 


) 
| 


o दोहा-शकटीकंटिळळता धनुष्‌,रेखासड अनूपा | 


 केशवदास सुपास सम, बरन श्रवन करि कूप ॥ ` 
` अष्टादशएराणोंकीसंख्याघनाक्षरी. | 
` अह्मंहेअयुतपद्मचपनत्रिविश विष्णुचे ठुविशशिवपं 
-  चविशनारदीयहे ॥ अष्टादशभागवतएतहीवेबत 
'अह्मलिंगएकादशरुअयुतबामनीयहै ।कूर्मसप्तदशम 
.. त््यचोदहसहसनवसहसमाकेण्ब्यऊनविशगारुडी | 
, यंहै ॥ दादशमह्माण्डचतुविशबराहस्कंदएकसेए 
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| विष्णुके २५ अवतारोंके नाम ओर चरित. (२५३ ) | 


कासीसहस्रजाननीयंहे ॥ १ पंचशतर्चोदहसहस | 
विष्यअञ्निपंचदशसहसओचारिशतमानिये ॥ | 


` इनकेएकत्रकियेपयखच्छछक्षचारिहोतईे विचारि | 


निरधारिजियजानिये ॥ सुनतसुनावतओगावत | 
बतावतजेहरिछोकपावतकहावतनजानिये॥ जन | 
नमनायससुझायकेमहेशद्त्तकहतसुनायमनभांय 
तौबखानिये ॥ २॥ ॥ इति अशदशपुराणांकी ० 


A 


> विष्णुकेर५अवतारोकेनामओरचारित 


॥घनाक्षरी ॥बामनबराहयज्ञकपिळकुमारण्युदत्तव ` 


` ढळक्रषभत्रसिंहहंसठानिये ॥ मल्स्यकूमेहरिहयसुख 


व्यासकृष्णबुद्धमोहनी परशुरामरामचन्द्रमानिये॥ 
कल्कीनारायणधन्वंतरिओरधुव एतेपंचविंशगाये 
पेअसंख्याकृतिजानिये ॥गायजिनगुणपारजातनग 
णेशशेषप्रजनेशओमहेशक्योंमहेशभानिये ॥॥व | 
ढिजाढीबामन नेसिंहगरहळादपालीहरिगजळाठी | 
रामघाडीढङ्कनाहुको ॥मत्स्यवेदउद्धारीओकूपेप् | 
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(२५४) शंक्रजीकी शंसा 


गिरिधारीकृष्णकंसदारी मोइनारीमारीराहुको ॥बु | 
 द्वद्याकारीबराहमहिधारी कपिळयोगसञ्चारीराम 
मारीसहसवाहुको॥करकीम्छेच्छहारीव्यासवेदबि 
` स्तारीऋषभज्ञानहिपसारी एथुभूमिगारीलाइको - 
॥ २॥ इयास्यवेदोच्चारीहसभक्तियोगचारीप्रलम्ब : 
` मारीबळुवउच्चछोकधारीहें॥ नारायणतपकारीङ ` 
मारआत्मतत्वपारी यज्ञोकमारीद्त्तयोगबिस्तारी 
हें॥ठोकरोगदारीवे्यराजउपकारीसबकहांलाइका : 
रीबलिहारिषिछिहारीह ॥दुष्टअपकारीहितकारीनि . 
जदासकेमहेशअघहारीओअनेकका्यकारीहै ॥ श॥ 
इतिविष्णुके २५ अवतारोकनामआचरितसमाप ॥ 
शकरजाका प्रशसा | 
दोहा॥शंकरसेवाकरतजो, सोपावतबहुबित्त ॥बिद्या | 
. मंअतिप्रबळव्हे, रटतशम्मुदेचित्त॥१॥शंकरजीस ` 
.  रस्वार्थलगि,क़ीन्हगरळकोपान॥जाकेकण्ठबिशाळ 
. में, बिषकोबनोनिशान ॥२॥बाणासुरकेसंगव्हे, 
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i उद्धव गोपी संबाद, (२५५) 
उकीन्हहरिपाहिं।एऐसेशम्भुकपालुको, भजनकरहु '. 
RIME ॥ २ ॥ महादेवकेभजनबिन, नहिंपावत _ 


` हरिछोक ॥ विषृयभोगकरिबहुतदिन, पुनिभरिमो 


~ 


। गतशोक॥४॥ ऐसेद्यानिधानको,मजाकरोदिनर . | 
` ` ति।प्रतिद्निहोहिअनन्द्बहु,नाशहो्हिआराति५॥ 


` हेयुमद्वाहुक- 


. घनाक्षरी ॥ दिग्गजद्वकिजातशेषशीसअङसातह 
> हंहळातबाधिघटतद्युतिभानुकी ॥ मेरुधसकतकस 


कृतउररावणकोचछतअवनिछबिछपतक्कशानकी ॥ 


सुभटसकातदेत्यदेखिंकैपरातमनरामसुसुकातअति . 
` - पायनिजजानुकी. ॥ गर्भगिरिजातशोकसुरबितता 


तबननाकअररातसुनिहांकहनुमानकी ॥ १॥ 


उडवगोपिकासम्बाद गजल रागकाफी | 


जानाजराजानाजराजानाजराजाना ॥ १.॥ जाना 


= जराजानाज्राजानाकोसमझाना ॥ २. ॥ कुबिजा | 
केषरबारीफूलीतापरश्रमरडमाना॥ २,॥ खाय | 
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(२५६) ; उद्धब और गोपिनका सम्बाद, _ l 
. खायकुंजनमेमाखनअंबभेजतपरवाना ॥ ४॥ ला | 
__ गसंतसंतव्हेछायेकरतिआपनोमनमाना ॥५॥ . 
' बारीउमिरितवतो . सलियनकीजोबनअबहरियाना | 
-. ॥ ६ ॥ ऊधोसाथआपनेलानादरशपरशकखाना॥ ` 
-..॥ ७ ॥ कहेद्वारिकाप्रशादकृपानिधिहमकोगछे 
_छगाना॥ <॥ vn 
| - अथरामबाराखडा. | 
tartrate चोपाई ॥ कका ॥ करुणाम = 
य्रघुवीरकृपाला असअविनाशीदीनदयाला ॥. 
मंजनअसुरथूमिकेमारा प्रगटभवेरघुवंशङमारा ॥ 
॥ १ ॥ खखा ॥ खेलतद्शरथआँगनमाहीं TSS 
_'. पुछबिवरणिनजाही ॥ छङिमनभरतशब्रुहनभेया 
_ निरखतजननीछेतबलेया ॥२ ॥ गगा ॥ गोर . 
_ श्यामसंदरदोउजोरी जोक्डुकहोसोउपमाथोरी ॥ | 
`` करधनुहीकटिकसेनिषंगा चढ़िकिनचवैचपछतुरं -_ 
"गा ॥ २ ॥ घघा ॥ घस्सुनिविश्वामित्रजुआये | 
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रामबारहखड़ी, - (२५७) 


` आद्रकरिमृपतिबेठाये ॥ तनुधरिजोकडुकारजहो A 


इ कहोबचनहमकरिहैसोई॥ ४॥ नना ॥ निशि 
चरखळमारीचसुबाहू यज्ञविध्यंसकोउरदाहू ॥ छ 


_ छिमनरामदोउसुतदीजे ` पूरणयज्ञहोइयशलीजे ॥ . | 


॥ ५॥ चचा ॥ चकितभयोभूपतिसुनिवानी स 


. मुझायोतवहींमुनिज्ञानी ॥ दीनपुत्रमुनिमनभय 
हारी मारगचलतताडुकामारी ॥६॥ छछा॥छांडि 


बानमारीचउडायो पावकबानसुबाहुजरायो ॥पूरण 


यज्ञभयोमुनिहरषे जयजयकरतसुमनसुरबरषे ॥७। ` 
जजा॥ जनकयज्ञछुनिचछेविचारी पद्रजपरसिअ . | 
इल्यातारी ॥ जहाँगयेजगपावनिगंगा स्रानध्यान | 


करिनिर्मळअंगा ॥ <॥ झझा ॥ झीमरनावनिकट - 
नहिंलायो देखेचरणप्रभावबड़ायो ॥ चरणप्रछाछि . 
रामबेठायो उतरेपारजनकपुरआयो ॥ ९ ॥ नना 


नुपतिजनकपूंछीयकबाता सुनिकोशिकसँगदोऊ 
... BAT ॥ करिपुजासिंहासनदीन्हा आपनजन्मसुफ 
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(२ 
लकरिळीन्हा॥१०॥टटा॥द्व्योनहींधतुषद्रपहार र | 
. ुवरराजसभापणुधारे॥तोरेउधंनुषकियेदुइखंडा जय | 
 जयजेध्वनिपरितरह्मंडा।११।ठठा।ठादेधनुषतो रिरघु 
. शईसीताजयमालापहिराई॥ परशुरामधनुसाँपिसि | 
` ` चाये सजिबरातद्रपदशरथआये॥ १२ ॥ डडा ॥ | 
डोमरुभाटनिछावरिपाई चारिउळुँवरविवाहेउभाई ॥ | 
दीन्हेउदायजद्रव्यल्टाई धेनुवत्सगजवाजिसजाई 
-॥ १३ ॥ ढढा ॥ ढाढसवंतवंशळषिराजञा रामहि. i 
करनचद्योयुवराजा ॥ शारदकुबरी मतिभरमाई मि 
` लिफेकेइहिंकुमतिउपाई ॥ १४ ॥“सनीवरमाँगी 
. नपपासा भरतहिराजरामवनवासा ॥ मातापितागु 
_रुहिशिरनाई सीतासहितचळेदोउभाई ॥ १५॥ त | 
Til तमसाती्रथमदिनआये श्रंगवेरपुरगुहहिँ | 
` मिलाये ॥ पहुंचेगंगाउतरिप्रयागा मिळेभरद्वाज | 
` हिंअनुरागा ॥ १६ ॥ थथा॥ थोरेहिमेसबकहे(प्रसं 1 
. गा चलेभानुकुछकमछपतंगा ॥ बाळमीकिआश्रम. | 
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रामवारहखडी. (२५९). 


` . भ्रश्चुआय चित्रकूटग्रहवासवताये॥ १७॥ ददा ॥ ` 
, ` देखिशेङतृणसाळवनाई सीतास दितबसेदोउभाई ॥ ` 

रामगमनसुनिनुपतनयागा चित्रकृटगयेमरतसु | 
भागा ॥ १५॥ धधा ॥ घरिपाँवरीसीसंअतिप्रेमा : 
आयअवधपुरबसेसनेमा ॥ रघुवरपंचवटीकृतबासा | 
असुरबिनाशकियोसबनासा ॥ १९ ॥ नना ॥ 
नारीसूपनखातहँआई श्रुतिनासाकाटेरघुराई ॥. 
सहसचतुदशराक्षसमारे खरदूषणत्रिशिरासंहारे ॥ , 


` ॥ २०॥ पपा॥प्रगटबातरावणसुनिपाई छेमारीच | 


कियोड्गजाई॥ मगमारननिकसेप्रमुजबहीँ रावण - 
हरीजानकीतबही॥२१।फफा॥फिरतसियाहूंदतरघु . 
राई देखिजटायूपितुगतिपाई॥ शबरीकेफछरुचिसां 
५ पाये हनूमानसुग्रीवमिलाये॥ २२॥ बबा॥ बालि . 

_ सारिअंगदयुवराजा इपसग्रोव्िकियसिरताजा | 


॥ हनूमानतबदूतपठाये छंकाजारिसियासुधिलाये «. 


` ॥२३॥ भभा॥ माङ्कपिनकीसेनबनाई साग . 
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: (२६० रामबारइखडी 


रऊपरशिळातराई ॥ सेनसहितउतरेरघुराई मिळे 
' ` बिमीषणढंकापाई ॥ २४॥ ममा ॥ मारेउरावण 


सहितसहाई ढंकाफिरिगइरामदोहाई ॥ राजस 
` माजबिभीषणदीन्हा पुष्पकयानएकप्रयुळीन्हा ॥ 


॥ २५ ॥ यया ॥ यहिबिधिरणजीत्योरघुराई तब. 


हिंजानकीनिकटबुळाई ॥ वामभागशोभितमहरा 
oat अस्तुतिकरहिंदेवसुनिज्ञानी ॥ २३ ॥ ररा ॥ 
` रामचन्द्रचढिचढेविमाना आयेअवधपुरबजेनिसा 
ना ॥ मिलेसकलपरिजनपरिवारा गुरुपद्करहि 
प्रणामअपारा ॥ २७॥ छछा ॥ ढागिसाखुपद्सी 
. ताजाई सियाहिंअसीसदीन्हसुखदाई ॥ करहिनि 
` ` छावरिआरतिमाता हरपिहरपिदेखहिंदोउश्नाता ॥ 
| २८॥ ववा ॥ वहिट्निधन्यघरीद्युभजानी मु 
_ 'निवसिष्ठमनमेंअनुमानी. ॥ साजसमाजबेद्विधि 
_, कीन्हा राजतिळककरआज्ञादीन्हा ॥ २९ ॥ शशा 


| शोमितकनकसिंहासनरामा शिरपरछत्रसियात ` 


In Public D Chambal Arch Etawah 


ae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


बाललीला, `: ` ३६१) O 


नवामा ॥ मरतढषणदोउचमरढुरावै जयसुरकरतसु 
मनबरसावे ॥ ३०॥ षषा ॥ षिजमतकरेप्री तिउर्‌ 


- छाव संतचरणमंचित्तळुगारव ॥ छछिमनआदिभ 
WRIST करहिसेवरघुपतिपदपूजन ॥ ३१॥ ` 
ससा ॥ सानुकूछजिनपररघुराइश्री रघुवरकीरतिअ . 


घिकाई॥ इतिश्रीरामबाहरखडीसमापा ॥ ॥ श्री. 
रामचंद्रापणमस्तु॥. ॥ ॥ ॥ 


बाढ्छाला 


रागखट-सामरोसछोनोप्यारोपरमदुछारोवारोह 
ळसिशुङ वेनंद्रानीसोइपाङना ॥ शेषहुनपाविभेद 
नेतिनेतिगावेवेद्‌ ताहिळेखिळांवेहुळसावेंत्रजग्वाळ, 

ना॥ १ ॥ करनकडळाराजेनूपुरपगनबाजेमुकता 

बुळाकसाजेश्रोनमोतीहाळना ॥ हरिकोविळासगा . 
योगोपिनसखुहागपायोमाखनदिखायकेबुळायळेवु | 
लछालना॥ ३॥ ॥ ॥ ॥ ॥.. 
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बंसीलीला. 


मेरेप्यारेमोहना, बंसीनेकवजाय ॥ तेरीबंशीमेरोम ` 


. नहऱ्या, घरअँगनानसुहाय ॥ १॥ 
1 पनघटलीला- 

- अपनेअपनेगेहसाँ, विवशनेहनँदछाळ ॥ सीसमट 
. `कियाधरचलीं, पनघटकोब्रजबाल ॥ १ ॥ पनघट 
मिसब्रजगोपिका, श्यामद्रसकेहेत ॥ नितउठिजा 


_तसिंगारकरु जिहिवनप्रभानिकेत ॥ २.॥ '॥ ˆ 


चुरियाचुभनळीला 
खेमटापीठू ॥ गोरीब्ियारेरसीळीचुरियाचु 
भिचुमिजाय ॥ निपटगंवारिनिएंठिचहावेजियसो 
 सोबलखाय॥ १॥ ला.» 
IJARA; 
- घटभखिसबत्रंजबधुचढींजसुनाअसनान ॥ घूमत 
` मदअउरागंपीगोवतमधुभरितान ॥ १॥ . 


. -  . In Public D Chambal Arch Etawah 


ARTE NIP OTTER A 


FR TRN ४४ ॐ. SRC ७७४ RS, 
re EE CS SEN re «५. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi tri. Funding by IKS 


i . जअजमूमिनन्दग्राभांतथावरसानेकीरेंगीलीहोरीडीछ ( २६३ } 


गागरदादा 


` सुनतसखिनकेबचनकूं, नागरनन्दकिशोर ॥ गाग ' 
रपटकीसीसते, बैयांगहिझुकझोर ॥१॥ ॥. 


काकरवामारनलीला 


-देखोनन्द्कोछँगरवामेरेकांकरवामोररे ॥' नेनपे ` 


नकरसेचळावेचलतडगरधुंघटवाटारेरे॥ १ ॥ प्री | 


_तिरीतिपरतीतजनावेछलबलकंरगलहरवाडारेरे ॥ . 


इरिबिलासफिरफिरहरिहेरत छिपटचिपटआंचर 


 बाफारेरे॥ २॥ ॥ ॥ Nh 


seo 


॥ अथसंतस्वभाववणन॥ . . 
दोहा- शशिकुमुदनप्रफुलितकरत, कमळविकास | 
तभानु॥बिनमांगेजलदेत घन, त्यांहीसंतसुजान ॥. 

अथब्नरजभ्र[मनन्दय्रामतथावर- ` 
सानकारगाडाहरालादा, | 


` मचैधूमफागुनकेमासप्रसुबरसानेखेलेहोरी ॥ खेक 
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| रंहेषनश्यामरंगसेगुळाळसेराघेगोरी ॥ नन्‍्दूआमसे 
कुष्णपधारेबरसानेराधेप्यारी। ळेगुळाळराघेजीहा. | 
. थमोहनकेहाथमेंपिचकारी ॥ परतरंगफरकतहेअंग. ` 


.. मनमोहनकरतेहेळाचारी Ul. नेत्रनसेटारगुळाळझा 


.रतुमइतनीमाफकरो प्यारी ॥. रेगकेशरिकाकीचम _ 


. 'चाहेकस्तूरीस्रगमदधोरी ॥ १ ॥ मचैपमभीजैची 
` रबद्नकेठिपटेळगतरंगकीपिचकारी ॥ हाथजोड़ 
.' राधेजीकहेप्रमुखेळोअदबसेगिरिधारी ॥ तुमतोई व 
रहोप्रभुमेरेतुमसेबातनहींन्यारी ॥ परतरंगनिरखत 


हेअंगचोफेरहसतरूसतसलियांसारी ॥ खेलरहेघन | 


(2: श्यामराधिकासुन्द्ररूपयुयुळूजोरी J मचेधूम ०॥ 
__॥२॥ ग्ालबाडसबदेसेख्याढगोपाठळार्आ 
नंदकरें ॥ अष्टसंख्याकसंगरंगराधेजीपिचक्काफेरि 


मी उड़तगुळारळाळमयेबादरमेमरंगकेबूंदझरें ॥ . 


` . ्ह्माणीस्ट्राणिसडीसबयुगुङरूपकोध्यानध ॥ के 
o शखोरंगढिनकेंमोहनरा वेजिरंगछिनकेंरोरी ॥ म. 
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प्रजभूमिनन्दग्रामतथाबरसानेकीरंगीलीहारीलीला 


= चैचूम०॥२॥घरघरशोरमचाऐसीहोरीखेडंगिरिधा. . 


-~ 


MG 


री ॥ घन्यआजकोदिवससखीब्रजराजपधासेळहाः | 
री॥ एकतरफहोरीकेरसियाएकतरफसखियांसारी॥ | 
_ भिडआययदिपिटजायळठियनसेपीटतब्रजनारी॥ . 


सखियनकिमीड्राघेजीपधारेरसियनकीगोबिंदहरी: 
HAJR ॥ ४ N तरुणनारिनोंड्ारिगारहाथ : 
नपरमंहदीरंगरची ॥ आगेहुरँगपीछेहुग्वाठनमा- 


मचिर्हीसचाखची। टुईढाळउडजायखाळळटिय | 
नसेपीटतिद्चादची ॥ होतरागमचरहाफागनहि. . 
 छागथागजोरंगमचोरी ॥ मंचेधूम० ॥ ५ ॥ बा. 

जेचंगउडरहारंगआनंदेदसेतनरनारी ॥ सुर्जकार | 


थथकितभयोहेचकितरहेयुमिन्रह्मचारी॥ सुरबिमा 
नमटकेआनंदेउनकीशोमादेखेसारी ॥ देवनकेसा 
थजोडतहेहाथब्रजनाथधन्यडीळाप्यारी॥ त्रेठोकी: 

भहोयनहीबरसानाजसीरँगहोरी ॥ मंचेरम० ॥: | 


॥ ६ ॥ अतिपुनीतब्रनरजबजभूमीजहमोहनः ` . 
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. (९६६ लिल्हारिनलीला 


` अवतारंळिया ॥ ब्रजछीछाकेखातिरप्रशुजीगझछों " 


कछोड़दिया ॥ असुरमारकाटेहैभारसबमक्तनकाउ 
द्धारकिया ॥ ब्रजरजसेवननहींकरीजोजन्मपाथक 


` ' खथाकिया ॥ ब्रजकीमहिमाअनंतहेसहदेवकही 


थोरीथोरी ॥ AATA. ७॥ खासरामगद्वास, 


` शेठश्रीगुरुशाहमरू ॥ औषनश्यामकोदास, होली 
. कहीबनायमछ ॥ ॥ इति०॥ ॥ ॥ ॥ 


-॥ अथ लिठहारिनलीला लिख्यते ॥ 


MEE COICO CI CEI CARE Cure (CCI 


जोजोचहीजेहिअंगआभूषणसोसोबनइकरीहैतया . 
री ॥ जातचळीछबिकोनगनेतबहींद्रषभानुपुरापगु 


` ` घारी ॥ खोरिनखोरिनटेरतुहेंहमहेळिळहारकिगोद 


' नहारी ॥ १॥ वातसुनीयकआलीतबेदषभाडछु 
तापहेजाइगुजारी ॥ एकनटीअतिसुंदरिरूपकही 


TS सके 


` नाहिजातबिरंचिसँवारी ॥ राधेकहातेहिलावोबुळाई + 
` चछीलळिताजहुहैनटनारी॥बोळीबुङावतप्यारीठु 
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'म्हैंचलियेलिलहारकिगोदनहारी ॥ २॥ संगसखी | 


केगयोतबहीजेहिभोनविराजतिकीरतिबारी ॥ दे. 
खिस्वरुपछकीब्रजनागरिबोलीतबेसनियेनटनारी॥ 
बातहमारीकरोतोकहीनहिंऔरकछूमनमाहिबिचा | 
री ॥अंगरहिअंगगोदौगोदनाअरीवोळिळहारकिंगोद | 

नहारी ॥. ३॥ गोदिदेबाहनमोंत्रजचंदरु्गोलक | 
पोळनङुंजबिहारी ॥ सोपदमाकरयाबिधिसांछि | 
खुगोसेगोबिन्द्गलेगिरिधारी ॥ याहिसमेनखसे 
शिखलोंलिखुकंतकोनामरुकंतहिप्यारी ॥ सांव: 
ररसगोदोगोदनाअरीवोळिलहारकिगोदनहारी ॥ . 
॥ ४ ॥  दहिनेकरअंगलिखोसजनीचुमचारियुजा 


गळेबांकेबिहारि ॥ दंतप्रणामद्मोद्रकोअरुकंठलि -. 


खोश्रीकृष्णसुरारी ॥ हाथप्रणामलिसोहरिकोदोउ 


`` जोबनवीचलिसोबनवारी॥ हिरदै बिचनामलिखौम . 


~ नमोहनअरीवोछिलहारकिगोदूनहारी। ५॥ का | 


रंहमारयहैसजनीरोजगारसमेतफिंसैपारी ॥ तुम. 
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जोईकहोहमंसोईलिसेतेरेअंगरहिअंगसेंबेधीबिहारी | 
॥ रषभांनुळळीबरसानेघराबडेराजनकीतुमराजदु | 
ढारी॥ देहोहमेंतुमकाहकहीहमहेंळिळहारकिगोद 
` नहारी ॥६॥ देहेमिंहारहंजारनकेइळरीतिळरीहसः 
.. छीबड़िंभारी॥ देहोङळादोउहाथनकेकँगनाबड़ेमो 
` _ ह॒गंदेहेंखनारी॥तोहिंआभूषणदेहोंसखीअरुओटन | 
` . कोअपनेतनसारी॥ मोतिनमाळअमोळनकेअरीवो . 
' लिलहारकिगोद्नहारी॥ ७॥ याइनिकेछिलहा ` 
`.  रिनननेतुरतेअपनेअवजारनिकारी ॥ जोजोकझ्चोजे 
` हिअंगगोदावनसोसोस्वरूपबनाइसँवारी ॥ देखि, 
_ छकीदषभानुसताजिमिचंदहिदेखिचकोरळुमारी ॥. . 
` मांगोजोईसोरदईतुम्हेअरीवो िळहारकिमोदनहा 
. , री॥२॥ दुर्शनपाइमिल्योसबहीबिधि औरकहाह 
. ममांगहिप्यारी॥ मातुकिचोरीचलोयमुनातटआ. 
वृअन्हाइसबित्रजनारी ॥ याविधिसोंछलछिद्रकि ` 


Fs FRET RSIS” NRCS १ २७ 


: ` योपहुँचेघरछैजहँमातपितारी ॥ देखनआईसबैत्रज | 
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Fe 

| . कीठगियाठगिळायहुसुंदरिनारी ॥ ९ ॥ बाजतता 
= लंमृदृगसबेविधिनग्रकिनारिसुमंगछगावें. हाट 
। कघेबुअळंकतकेवहनंदयशोदासहेतठटावें ॥धन्यव 
, . ईजोखेठेनितहीब्रनिवेजिनकेसंगधेचुचरावे॥ धन्य 

। कहांठोंडाईकरोंप्रसुपूरणनह्मचरित्रदिखावें॥१०॥ 
| ॥ सोरठा॥ कहतस्वयम्बरेरि,छिलहारिनङीला ` 
| चरितीपदेनेजेहेरि, तरिवेडंठेजाइहे ॥ ११॥ ति. 
ie नकोचरितअन्रूप,नितअमोळगावतरहतh।संदरसुख. 
` दृस्वरूप, बसहुद्ृदयमम स्वामिबर ॥ १२ ॥ इति | 
श्रीलिङहारिनळीङासंपूर्णा ॥. u Na 
ओ- अथबिसांतिनठीठाठिख्यते . 

दोहा वेषबिसांतिनकोकियो, जेहिप्रकारयदुनंद॥ | 
* श्रीराधाकेंसँगरमे,कहोतोनरंचिछद्‌॥छद्‌॥ एकस . 
`` मयत्रजचंद्नंद्छतमनमेयाहि बिचारी॥ धरिकेबेष | 
~ विसांतिनजीकोछछियोराधाप्यारी॥ कीनखापको 

` ढहगापहिरेअरुणजरकसीसारी॥ अँगियाळाळस्या 
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(२७०) ` बिसांतिनहीलाः 


इबदनकीअतिछबिदेतकिनारी ॥मोतिनकीपहिरेन | 


'कबेसरझाळरदारबनाई ॥ मानहुरतिपतिरचीआप _ 


करकहिनजातसुषराई ॥ काननकरनफूलअतिसोहेँ . 
माथेबीचजडाऊ .॥ ताऊपरअतिळसतर्षेदनीमोति 

नमांगभराऊ॥ कंठळसतदुळरीअरुतिळरी गजसुक्त | 
नकेहारा ॥ मानोयुगसुमेरबिचव्हेकेधसीगंगकीधा 
रा ॥ गरेहमेलमाळकंचनकीअरुपहिरेखगबारी ॥ | 


` आनहूँकामआपनेकरसोरुचिरुविविविधसवांरी ॥ | 
` `` 'बाजूबंदउपरनासोहेसोइतभुजमाही । इरीचुरिनबि : 
_ - चपट्वाखारीउपमाताकीनाही ॥ हाथनमेंकंचनके 


: चूरामोहरीअधिकबनीह ॥ उपमाताहिकवनकीदी 


[गीकनीषनीहें ॥ दसोंअँशुरियनळसतसुद्रिका 


_ हीरनजड्तिबनाई ॥ कोकहिसकेश्यामछंद्रकीग ' 


` निनीबीबांधी॥ संद्रनाभिमनोहरङपरतापरकोछी 
. साधी ॥कटिकिकिणील्लुनुकबिज्ठवनकीपुछुरूरुबु 


हननकीसुघराई ॥ पंचकढीत्रिबलीपरसोहेचनिचु | 
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बिसांतिनलीला. , (२७१) ` 


झुनुबाजे ॥ कोटिकळाबिरेभाकीन्होगजगतिचाळ _ 
बिराजीबेदीङसेमाङकेऊपरठोडीकोतिङनीको ॥ 


N 


सकानपिआरळाळकीमनहुंमोळजगलेही ॥ कमळ 
नयनकाजळूअतिसोहेमेहेदीकरनबिराजे ॥ चरणक . 
मरबिचदियेमहाउरदेखिकामरतिराजै॥पहिरिलि . 
योनखशिखळांगहनाजोमोहनमनमाने ॥ सुंदरड 


ब्बाजबाहिरभरिकेडगरिचल्योबरसाने॥पानखातमु 


सकातजञातहरिप्रेमसहितरसमीने॥मनमेकरतबिचा 
रश्यामजीकेहिविधिराधेचीने।पहुँचेजाइतुरवबरसा 
नेनारिबेषवनमाळी ॥ पंछतभयेएकगोपीसोंसुनहु 
बातइकआली ॥ कवनभवनदृषभानुरायकोमोसेक 


ARA ॥ मैसङचतिहोँजातराजघर्आईहहांअके 


छी ll कोनगांवसेतुमआईहोंअतिसंदरस कुमारी ॥ 


काहकामबृषभानुभवनमेंमोसेकहेबरनारी ॥ मथुरा | 
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_ (२९७२) i बिसांतिनडीला- 


'चुर्सेमैंआरहोंजातिजवहरिनकेरी 1 णा ॒ 
ङसुक्तामणिहेममपासघनेरी॥हीरामोतीलाळजवा | 


हिरळ्हसुनियाअरुपन्ने ॥ पुष्पराजअरुनीछकपंती 
मेरेभरेटेपन्ने ॥ बिरजागईपँवरिकेमीतरराधेखबरिज 


नाई ॥ मथुरापुरतेएकतिसांतिनिअतिछुंदरिइतआ ` 


ई॥ खुळेसांवळीपानीसजनीदेखतहीबनिआंवै ॥ 
` औरकहांलोंकहियेप्यारीरतिकोलाजळजावे ॥हीरा 


~ 


मोतीलालजवाहिरउनकेभरेटेपन्ने॥ ढाळघांधराळा : 
` छचूनरीओदिजरदउपन्ने ॥ राधेकहीसुनोहीछछिता | 


` कीजेयहेमसौदा ॥ बोलिबिसांतिनिळेहुअटापरक 
_ रियेंवाकोसोदा॥ कळितागईपँवरिकेबाहरबाळीबच 
'नसयानी ॥तुम्हेबुळावतराधेप्यारीचळहुबिसांतिन 


. रानी ॥ सुनिळठिताकेबचनमनोहरअतिसुखपायो | 


मोहन ॥ सुंदरमहरुअँटाकेऊपरचलेतासुकेगोहन 


॥ चढ़तअँटारीऊपरमोहनमनहींमनसुसकाता ॥ । 


 गयेनिकटव्ृषभाबुखुताकेचटकभयेसबगाता ॥ बि 
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बिसांविनलीला- ` (२७३) ` 


ांतिनकोर्पदेसिकैराषेअतिउसपायो ॥ धरिकै 


` हाथगळीचाऊपरअपनेढिगबेठायो ॥ पूंछिकुशळ 
दृषभानुनंदिनीबीराळेकरदीनो ॥ प्रेमसहितआनंद्‌ : 


मानिकैनिहँसिबिसांतिनिळीनो॥ राधेकहीसांवडी 
जीसेकोनगांवसेआई ॥ कहानामहेतेरोसजनीमेरे 
मनअतिमाई॥ काहानामहेतेरोसजनीकाइनाममह . 
तारी॥ कोनगांवमेंसखीबिबाहीमोसेकहुबरनारी ॥ 


, मेरोनामसांवलीसजनीपितासुर्ुतकहिये ॥ मा | 
ताकोहेनामदेवकी मधुरापुरमेंरहिये॥ ङंदनपुरसछु 


रारिहमारीदुपभीषमकेदेशा॥ तुमसेकहुंसस्यमेप्या 
रीयामेंनहींअंदेशा ॥ उत्तमकुलक्षत्रीकीबेटीयहवे 
पारहमारे।लीजेमाङजौनमनभावेआइंदेनतुम्हारे 
॥ देशदेशकेरतनछाडिलीदेशदेशकीचीजे ॥ देश 
देशकेमाणिकमोती देशदेशकीबीजे ॥ मेरेभरेटेपन्न 
सजनीमरजीहोइतोखोंलो ॥ नहिंतौजाउँभवनअप 


नेकोपायोदेरराअमो को ॥ बिहेतिकहीद्रषभानुनंटि ० 
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नींसनोंसखीपरंबीनां ॥ खोळिदिसावोहमसांवळी | 


` अपनोमालनगीना ॥ खोळेनडब्याजबेबिसांतिं 


नंप्रकटईदुभइतारा ॥ मानहुँएकठौरधरिराखेइँदुब | 


नभतारा ॥ इंदेखोमोतीअतिसुंद्ररतननगरसेआ 


ये॥उजरेगोलमोलअतिसंदरतु महितमांगिपठाये॥ 


_ इहीराहेपद्मपुरीकेउजरेळाळहरेरे॥मोतीचूरा हेबंसप. 
: तीकोकाळेचोहरेपरे॥ पुष्पराजलहसुनियांपन्नेनीछ 


कओरपिरोजा ॥ ईआगेहहिंगढाजसोंसवर्सोंसिरो 
सिरोजा ॥ यहळीजेदुङरीअरुतिलरीटिङुलीकाशी 
RU अतिसुंद्रदामिनिसीदमकेशोभादेतपनेरी ॥ 
इककनाहेप्रयागराजकेहीरनजडितबनाई ॥ पहिरि 
. देखियेराधेप्यारीलागतपरमसुहाई ॥ ईळरळरीगया 


. ` सेआईसखीपहिरिकेदेखो ॥ गोरेगढेलगतअतिनी 
. -कोसबसेअधिकबिशेषो ॥ इबाजूबंद॒अवधंपुरीकी 
_ अद्यावर्तकिडोरी ॥ ङुरकषेत्रकी चुटबँद्चोडीङीजेरा ` 
_ - घागोरी ॥ इमूंद्रीहनीमषारकी ळगेनगीनेळोने .॥ . 
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बिसांतिनहीछा (२७५) 


पृहिरिदेखियेराधेप्यारीमानहुँआइउगौने ॥ इंडीज । 


उज्ञैनपुरीकेकरणफूठअरुबीजँ ॥ आवोउठिकेपहि .. 


रोराधेमनिजकरगुहिदीजे ॥ ईढीजैपुष्करकीदोहरी 


'मोहरीदारबनीहे ॥ उपमाताहिकवनकीदीजेलागी | 
कनीधनीहे ॥ इलीजेमथुराकेपुँघूरुसननी अधिकव | 
नेह ॥ पहिरिदेखियेअपनेपांयनरुनुश्ुनुबजतघने : 


इ॥ सिगरोमालबिशालआपनोमनिहारिननेदिखां 


३॥ देखिदेखिबृषभानुसुताकेमनहींमनअतिभाई॥ 


राधेकहीबिसांतिनजूसेखुनोबातयकमोसों ॥ क 


हियेमोलमाळअपनेकोर्मेएङतिहोतोसां ॥ जवन 
. जबननगजितनेकोहेज॒दाजुदाकरिमांषो ॥ हमको 
देबछुनाइसांवळीरंचककपटनराखो ॥ जितनेको : 
हेलीनहमारोउतनेहीकोदेहों ॥ . हमेतुम्हेंहितमयो 
छाड्लीतुमसानफानळेहां ॥ यकयकनगहेछक्ष . 


टकाकोसत्यकहोंदिछलोडी ॥ इतीनिउहबादिमो . 
` छकेबेस्‌रिचुटबैद्चोछी ।ईपहिरोठुमङँवरिराधिका | 
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(२७६) बिसातिनढीला- Mee 


औरुचिसोंपहिराकं॥ दामनकीकछुअटकनकी जेदी 


जेजबफिरिआऊं ॥ ससीअनोखीवस्तुमिलेगीसोलु — 
मकादेजेहो ॥ सत्यकहतिहोंभाइनकिरियातुमसोन  . 


Bal ॥ तुमसेअधिकनप्यारीमोरेयहनिश्वयक 


रिजानों ॥ सबसेदामअधिकतुमदेहोयहमेरेमनमा 
ÅU यहकहिकेद्रपमानुसताकोअपनेढिगवठाई a 
बेनीयूंथिबिदिकादीन्होईसिबेसरपहिराई ॥ at 


`. खेंचिजोहरिनिडीन्होमनमेअतिरुचिवाही ॥पहि . 
रिदेखियेअंगियारापेढीळहोतकीगाही ॥ अपनेक : 
' रकमळनप हिरायउदेबैद्सुखतनहेरी ॥ अतिखुलि. 


परीतुम्हारराधेमईउमानेकेरी ॥ अरसपरसराधेसोंक 
रिकेफेरिजवहरिनिबोली ॥ङीजेमाळविशाळराधि 
काचीजेषहुतअमोली ॥ यकयकनगहेछक्षटकाको 


` इुरुलपरखकेछीजे॥जबमेआऊंगांवतुम्हारेतबेदाम : 


मोहिंदीजे ॥हेंदामआपनोसजनीदरशदुम्हारोछे 
... हैं॥मोकहेडामचोगुनोहोइहैठुमसेकहाठगहें ॥ य. 
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| बिसाविनडीडा. (२७७) | 
हकहिकेतबकहीबिसांतिनजोअनुशांसनपाउीतीमे | 


जाउमवनअपनको कालिहिपराफिरिंआङ ॥ बिह 
` -सिकहीबृषभानुनंदिनीएनुसखिबातहमारी॥ कौतु 
- कएकदिखातोंतुंमकोआजुइहांरहिजारी ॥ age 


नयशुदाकेनंद्ननं मारी ॥ तिनकेदशनलेत ` 


,सांवळीअतिसुखपेहेतेरी।कोडिमद्नछबिपटतरना `: 


हीशोमाअधिकबिराजे ॥ ओरकहांढोंकहियेसज 


:.. नीमुरछीमहाबिराजे॥ पहिरेकरकंचनकेचूरासुरळी | 


करमेसोहे ॥ बेणुबजावतनाचतगावतंसंवहीकोम 
नमोंहे ॥ गरेमाळयुंजनकीपहिरेकंडळझळकतका 
नन ॥ गोळकपोळनमेद्मुतिझळकतअतिसोहतछ : 
बिआनन ॥ माथेमुकुटमोरपक्षनकोमानहुँउयेससे 


'रै॥ मटकनिचाळसुंकुटकीलटकनिसोइमनमाहि | 
` बेरे ॥तीनरोकदशचारिशुवनमंऐसीछबिनहिंआ . 


ही ॥ जेसीठबिहेनंदनँदनकीगहतअहबनमाडी॥ 


'अढीबातठुमकहीराधिकामोरेमनअतिमाना॥ का. 
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(२७८) विसातिनलीला- 


ल्हिदेवारीकादिनदैरीमेहिवेगिवरजाना ॥ दीड 


` पानबिदाकोमोहीमिंअपनेघरजेही ॥ ुम्हारीशील . 
` सुघरताराधेमथुरात्रियनसोंकेहों ॥ पानखेंचिराधा . 


` नेलीन्हांरुचिसांबीराठाई ॥ दैकेलीङछौंगकीराधे 
तिनकेहाथगहाई ॥  पानदेतळलितानेचीन्होंबिर 


.. जैतयनबुझाई ॥ एतोमोहिऐसोकडळारगेळंगरढी 
ठकन्हाई ॥ बिरजाबैठिगईतिनकेढिगऐसीबात : 


. उचारी॥एँघुरुतुम्हारीबहुतबनीहँकोनगांवकीदारी॥ 


. , अरसपरसघुघुरुनसोंकरिकैहँसिकैपांवउठाई।छखि ` 

> कैपञ्चकहनअसलागीऐसोवेषनआई ॥ बिरजास _ 
, सखीसबनसोंचंचलक्षणभरिरहिनहिंजाती॥ हाथपक | 
. इ्मिनिहारिनजीकोजाइटरोळीछाती॥खसिङपडे . 
` ` दोउछतियनसोउळटेदियिमंजीरादांतअँगुरियादबी © 


राधिकाधन्यधन्यबळबीरा ॥ मोरेकाजलाजतजिमो 


` ` हनइतोपरिश्रमकीनो ॥ नारिषषबनिआयउळालन . । 
- मोहिंबडापनदीनो ॥ भाकोजपतशेषअजशंकरसुर | 
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विसांतिनळीला. : ` (२७९). 
सुनिजासुबसेरे ॥तेछाळनतुमबने फिरतद्ीब्रजबनि 


- तनकेचेर ॥ नंदकंद्आनंदकेबासीवनवारीसुखरा . 


सी ॥ ऐसोवेषनकीजेमो हनमैराउरक्रीदासी ॥ या | 
जजकेनरना रिचवाईनेकशोधजोपावे। घरघरघेरुहो ` 
वहेमोहनबड़ीफसाद्मचावें ॥ तातेजाउमवनअपने 


. कोसुनियेमद्नगोपाला ॥ इमेंतुमहेफिरमेंटहोइगी | 
नवळकुंजमेंछाला।अरसपरसराधेसाकरिकैनयनसों 


नयनमिछाये ॥नंदकंदआ नंदमानिकेनंदगाउँचलि | 


आये ॥ यशुदाकहीसुनोमनमोहनसबदिनिकहांग 


वायो ॥बळकेसंगकळेवाकरिकेतबतेअबफिरिआयो . 


॥ खेछतरहउसंगरवाळनकबंशीबटकीछाही। काइ | 
- ; कृहामेरीमातयशोदाखेलनजाउँकिनाहीं ॥ भळीक . 


हीमरेप्राणपियारेअबचछिकरोबिंआरी ॥ बेठीमह 
रिठुम्हेंपरखेहेपरुसिधरीहेथारी। नदसंगहरिमोजन | 
कीनोबीरायुखमेनाई ॥ सोइगयेपछँगाकेऊपरनिर . 


` ` सिमातुबछिजाई॥।्रेमदासबछिबलिचरणनकीडी | 
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` छागाइसनाई ॥ जोकोइसुनेकानचितदेकेतरिबैकँठै 
जाई ॥ इति श्रीबिसांतिनळीलासम्पू्णो ॥ 
i ia ॥ बासुर[कंकावत्त ॥ 
.  खगमोहेखगरमोहेनममोहेनागमो हेपन्नगपताळमो हे 
धुनिसनिजासुरी॥ सुरमोहेनरमोहेसुरनसुरेशमोहे 


'.मोहिरहेइनिकेअसुरअरुआसुरी।भनतगुमानकहो . 
` . मोहिबेकीकहाबाचिचरओअचरमो हेउमँगिइुङा ` 
` री॥गोपिनकेबइन्द्मोहेआनंदसुनीन्द्रमोहेचन्द्रमोहे | 

-चन्द्रकेकुरंगमोहेबांडरी।॥।भूल्योखानपानभूल्यो 


पटपरघानसबलोगनकोभूळिगथाजालुओनिबाखु 


: री॥ चकिंरहीगियांचाराचाचनचिरइबांदाबिचितव _ 

`. . निचळचुलचेतचितुनाच॒री॥ हपरींभरीसीहेपरीसी - 
`. बृषभानुजाइजीवतजळावेबेगिआवेदृगआंसुरी॥ का ` 
.  न्हरसकसकेछणोइमेरीबीरकबिकबकीबिशास्तिनि . ` 
` बगारैविषबांडुरी॥ २॥ जळकीनधटमरेमगकीनप । 
` गधरघरकीनकङ्ुकरेबेठीभरेसांछुरी ॥ एकेसुनिळी | 
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रासलीला. (.९८१.) 


टिगरैएकैलोटपोटमरऐकनकेहगननिकरिआयेआं 
सुरी ॥ कृहेरसनायकसोव्रजबनितनबीधवधिकक 


हायेहायहुईकुङहांसुरी ॥ करियेउपायबांसडारिये : 


कटायनाहीउपजेगोबासनाहाबाजेफेरिबांछरी।३। 
॥ रासठीठा ॥. ५5 

छावनी ॥ इन्दावनरचोशुपाळरहसकुंजनमें ॥ Ye 

थेहनागरनटनिरतकरतससियनमें ॥ निशिशरद 


, - चाँद्नीचन्द्रपरमसुखदाई॥ बेशीमेमद्नगोंपारूम 
| An नारदहररोषमहेरासुनिनमनभाई ॥ 


हीब्रजबाळबिशाळसुरतिबिसराई ॥ घुनिरहीम 


नोहरछायलोकछोकनमें ॥ थेइथेइनागरनटनिरतक . 


रतसखियनमें ॥ बाजीबाजीयोंकहबांसुरीपाजी ॥ | 
बाजिनकेछागीचोटबिरहकीताजी॥. उळटेआभूष 


_णपहिरिकिंकिणीसाजी ॥ अम्बरकीनहीसँभारवि ` | 
कळबनभाजी॥ सुखचन्द्सखिनकेबन्द्भरेयोबन . ` 
'में॥बेहथेहनागरनटनिरतकरतकुंजनमें. ॥ ,बोलेगो 
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. पिनसेकठिनबचनबनवारी ॥ तजिछोकलाजठुमच 

SHCA प्यारी ॥ मृदुषचनकहँसमुझायबिरजकी 
` नारी ॥ वंशीकीलागेचोटकरेजेकारी ॥ मनहरणम 

घुरघुनभनकपड़ीकाननमें ॥ थइथेइनागरनटनिरत 
. करतसखिंयनमें ॥ बंशीबटमेंक्यारचीनवळहरिमा 
` या॥ जितनीगोपीसोइकृष्णरुपदिखिकाया ॥ ति 
` इँलोकचतुदृशसुवनपरमसुखपाया॥ बाजतस्दंग 
o बंशीमेरागदरशाया ॥ छविरहीअनूठीछायनन्दून 


` ` RA थेइथेइनागरनटनिरतकरतङुंजय॒में ॥ डा | 


` हेब्रजवाळगोपाळगयेविचबेयां ॥ छमछेमकरतींप 


 समधरफिरिफिरिकेयां॥ दामिनिद्मकेंचहुँओर॑उमरक 

`  डुकैयाँ ॥ सुरंबरसतयसुनाकूलफूलवनमेयां ॥ हो | 
-रहारागिनीरागझुंडझुंडनमें ॥ थइथेइनागरनटनिर | 
_ तकरतङुजनम॥ बिचबिचगोपिनकेदुसुकिचत | 
 .  बनमाछी॥ इतउतत्रजयाळबिशाळवजावतांळी ॥ | T 
. ` . ताताताथेइकरमद्नमतवाढी ॥ त्रजबाढमद्नमो | 


£ 3-2 . In Public Domain, Chambal Arch Etawah ` > 


-` Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri: Funding by IKS. : | 


यगुनाजलूबिहारलीला (२८३) ` 


इनकेरिझानेवाली ॥ गार्वैगणेशपरसाद्चरितछन्द ` 


-नमें ॥ थेइथेइनागरनट निरतकरतङुंजनमें ॥ इति० | 


` ॥ यचुनाजळाबहारलाला ॥ 
रागिनीबिहाग ॥ यसुनाजळक्रीडतनँद्नन्द्न ॥ . 
गोपीवन्द्मनोहरचइँदिशिमध्यअरिष्टनिकन्द्नाप | 


करेपाणिपरस्परछिनकतशिथिळसलिळघुजचन्द . | 


न ॥ मानहुँयुवतियुथअहिपतिकोछग्योअंकदेबन्द 
न ॥ कचभरिङुटिङसुदेशअम्बुकणचुवतअंगगति 
मन्दून ॥ मानहुँमरिगंइषकमळतेडारतअतिआ'. 


aq ॥ सुजभरिअंकअगाधचलतलेज्योंड््धकल | 
'गफ़न्दन ॥ सुरदासप्रशुसुयशबखानतनेतिनेतिश्चु 
तिछन्दन ॥ १ ॥रागिनीबिहाग ॥ राधेछिरकति . 


छेळछबीली ॥ कुचकुंकुमकंचुकिबँदछूटेळटकिरही 


लटगीडी ॥ वन्दनशिरताटंकगंडपररतनजटितम `| 
णिढीढी॥गतिगयन्दखगराजसुकटिपरशोमितकि . 


` किणिडीली॥ मचेडलेळ्यसुनाजळअन्तरप्रममुदि ` 
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तरसझीडी ॥ नन्द्सुवनभुजग्रीवविराजतभागंसुहो 


| 
| 


THUS ॥ बर्षतसुमनदेवगणहर्षितदुंदुभिसरसव 


जीडी ॥ सूरश्यामश्यामाजलकीइतयसुनत्रंगथ्‌ 


. कीछी ॥ २॥ इति यसुनाजलबिहारळीलासमासा- | 


॥ बसन्तवर्णनसवैया ॥ ` 
भावेभरीरसआवेछकी पुछकावेरीनैनसोनेनमिळावे 
Male डोरबजावेगदंगहुसा वेहसेसुरतारमिलावे 


| 
| 
| 
| 


छावगुछाररचावहिरंगसखीएुखबीचसुगंधनिछा ! 


` ` वे॥ रीक्ञिरिझावैअनंगजगावेबिहारीकोप्योरीबसंत 
`, खिला ॥ १॥ ॥ इतिश्रीरामचंद्रापणमस्तु ॥ 


॥ राविकाजीकीबधाई ॥ | 


सुनतजनमइृष॒भानुलीकोउठिधाईब्रजनारीहो ॥ . 


'मंगछसाजलियेकरकंगनप हिरेरँगरुसारीहो॥ जो 


` ` जेसेतेसेउठिथाईछुनतहि' स्वामिनिनामाहो॥ भा | 
a दोनदीसरसउमगाईचहुँदिशिहजकीवामाहो ॥ बे | 
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` शयिका्जाकीबधाई .( २८५) 


> णीशिथिलखशित कचशझुसुसनठुळितपीठपरसोहे | 
_. हो ॥काजरनयनश्रवणचळतरेवनदेखतहीमनमोहे_ 
_- हो॥ झुमझुममंडितसुखशशिशोभितबंदीहीरजड़ाई . 
हो ॥ अधरतमाठरंगसोंभीनंगावतसरसबधाईही ॥ 


सबधरपुत्रमयोधनबाब्योसबहीकोमनुब्याहहो॥को 

` चनठपितद्रशविनब्याकुरुपगहूंसोंबढ़िधावहों ॥ 

s चोकिचोकिचारहुदिशिमगमगमानहुंकंजबिछावे 

. हो ॥ आईजुरीदषभानुभवनर्मेसुखनिरखतसुसपा 
योहो ॥पगपरितरवाचूमिनिरखिद्गजन्मसु फलकर 
वायोहो ॥ धनिद्निधनिडिनधनिपलुधनियहघ | 

` रीसोहाईहों॥ जामेंतीनिलीककीस्वामिनिभाचुभव 

` ` नप्रगटाईहो ॥ नाचतगावतकरतकोछाहलम्रेमउमे M 

| गरिअङुछानीहो॥हँसतप्रमोद्करतमनफूछतबोळत. 

> मा l ॥ अतिमदमत्तबद्तनहि tgs 

... छलितरसआवेसाहो॥ अंचछखुरतनाहिं सुधित | 
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` नकीभईएकहीमेसाहो ॥ सबत्रजकोश्रंगाररूपरंसभा | 


गंसुहागसुहायोहो ॥ मोहनकीसरबससंपतिसंगमि 


_ लिबरसानेआयोहो ॥ कोकहिसकेकहाकहिमाषैक | 
.. वबिपेकहिनहिंजाईहो .॥ जोमुखशोभाताक्षणबाढी 
- अनुभवनयनळखाइहो ॥ नंदभवनतेबढ़िसुखतेहि | 


क्षणकयाँप्रंगटायोहो॥हरिश्वद्रःछमपद्बलतेकेवळ | 


` यहळसिपायोहो ॥ १॥ इति राधाजीकीबधाईस० . 


॥ मुंगझनामोच्चार ॥ रागभेरव ॥ 


 मंगळमाधोनामउचार ॥ मंगडसदनकमछकरमंग 
-छमंगरजनहिसदासंमार ॥ देखतर्म॑भछपूजतमंग | 


`. छगावतमंगळचरितउदार॥ भगळश्रवणकथारसमं .. 


गृछमंगरतनवसुदेवङुमार ॥ गोकुछमंगरमधुबन ` 


` ` मृंगळ्मंगळरुचिटन्दावनचन्द ॥ मंगलकरनगोब | 


 &नघारीमंगढवेषयशोदानन्द्‌ U मंगळधेनुरेनुभव | 


` - मेगछमंगलमधुरबजावतबेनु ॥ मंगछगोपब इपर | 
.. अणमगळकाडिन्दीपयफेनु ॥ मंगळचरणकमळ . | 
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i गळध्यानधरतसुनिमंगळूमतिपरमानेद्दास ॥ १॥ ` 

. भगळरूपयशोदानद्‌ ॥ मंगढमुकुटकानमधिकुङ ` 

` छमंगळतिळकबिराजतचन्द ॥ मंगलभूषणसबञ्जं ` 
गसोहतमंगलमूरतिआनंद्कंद ॥ मंग्रछछकुटकाँ 
खमेंचापेमंगळसुरिंबजावतमन्द्‌ ॥ मंगछचारूम | 


~ मणिमंगरमंगकीरतिंजगतनिवास ॥ अनुदिनमे - 4 


; नोहरमंगळदर्शनकरंतमिटतदुखड्ंड॥ मंगडब्रजप॒ | 
>, तिनामसबनकोमंगछयशगावतश्चतिङन्द्‌ ॥ २ ॥ ` 


॥ बधाईबलदेवजीकी ॥ 
आजञब्रजडूनोबब्योअनन्द्‌ ॥भादोंसुदीपंचमीस्वाती 
` बुधप्रगटेयदुचन्द॥ अग्नजश्रीगिरिषारंनज्रूकेछीला 
` छछितअमन्दू ॥ रोहिणिमाताउद्रप्रगटभयेहरणम 
= केकेदंद॥दानदेतनंदफूठेआवतगावतदेवसुछन्द ॥३ . 
A शिवजीकीवन्दना. छन्दछप्पय ॥ | 
. जयमहेशपुजगेशशेषवरहारविभूषण ॥ जयत्रिश ._ 
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` कमटअजितविजितकामादिकडूषण ॥ जयतिंबाळ ` 
विधुसकळकलितअतिळछितभाळतल ॥ जबक . 


इसुनितनयविनयबशहरितकाळवछ॥ जयजयळी _ 


_ लाळवतुहिनगिरिकुंवरिमनोहरिमनहरण॥ जयज्ञ | 
.  ग्रतिबशीकृतकरणममइच्छाइूरणकरण ॥४॥ इति 4 


`. ` चकोरी ॥ जयतिजयतिश्रीकृष्णनयनम्गबन्धनडो . ` 


री ॥जयतिजयतिश्रीकृष्णकमळमधुमधुपवाळिका. . 


॥ जयतिजयतिश्रीकृष्णप्रेमतरसरसंथाठिका॥जय | 


` तिजयतिचातकधरणिङृष्णतनुधरणिस्ुदभरणि .॥ ` 


2 ' जयतिजयतिसुखशरणिममइच्छापूरणकरणि ॥१॥ . 


` इन्दृछप्पय॥ जयजयमासनचोरचार्तरमोरपंसध ` 
... २॥ जयजयनन्दूकिशोरमक्तजनषोरदुःसहर ॥ ज | 


_ ॥श्रीकृष्णजीकीवन्दना N 
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जन्म समय (९८९) O 


यंजयरंजितशगपंजघं 


|. छकेसमानभंजनअनूपकर। जयजयम्रभुगोकुळगो - 
` पङ्ळगोपीङुछगोरवभरण॥ जयजयगोतर्धनधरण | 
~ अमइच्छापूरणकरण॥ १॥ इति०॥ ॥ ॥- ` 
J, ॥ अथ श्रीकृष्णजन्मसमय॥ | 
सवया ॥ पूतसपूतजन्योयशुदायतनींसुनिकेवसुधा | 
` सबदौरी ॥ देवनकेहूअनंदभयोसुनिधावतंगावत | 
> मुंगलगौरी ॥ नन्द्कङ्लइतनोजोदियोषनश्यामकुबे . | 


रटुँकीमतिबीरी ॥ म्वहिं देखतत्रजहिलुटायदिसोन | 


` ` बचीबछियाछछियानपिछोरी ॥ १॥ फूछगयेगो | 
* प॒ग्रहगोपिनकोंभूळगयेहुडसीमचाईमातेप्रेमसरसा - 

। ईमें ॥ कीचमचीदधिकीअकिगेलगैंलनमेरंगरसअ | 
„ गपगेआनँदबधाइँमें ॥ छोटीतीचोटीकछोटीकटि | 
| मोटीमईगोपीसबेचोपीरुपसागरकन्हाइमें॥ राजी 
> दिछमोदनविनोदनविहसनन्द्नाचेआजआंगनक | 
| न्हाईकीबधाइमें ॥ २॥ इतिं॥ - ॥ ॥ . 
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2 १ २९०) गोपितकोसौमाग्यवर्णन- 


_॥ राविकांजीकासोमाग्यवर्णन ॥ = | 
कवित्त ॥ नह्ममंदूंदीपुराणनवेदनमंद्सुनेचितर्चा 
गुनेचायनो देख्योसुन्यान्‌कोकितहूंवहकेसोस्वरू . 


` वेदबतावें॥ नारदळेशुकव्यासरटेपचिहरितऊपुनि 

` धारनपावें॥ताहिअहीरकीछोहरियांछछियाभरिछां | 
छकोनाचनचावै ॥ १॥ शंजगरेशिरमोरपखाअर्‌ | 
` चाछगयंदकीमोमनमा्े ॥ सांवरोनन्दकमारसबैत्र | 
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पहेकेसोसुभायन ॥ हेरतहेरतहारिफि-्यारसखानि 
बतायोनछोगलगायन ॥ देख्योंकहांवहकुंजकुटी 


- तटबेव्योपछोटतराधिकापायन ॥ १॥ ॥ इति० | 


ll गोपिनकोसोभाग्यवर्णन | 


कवित्ताशेषमहेशगणेशट्निशसुरेशहुजाहिनिरन्त । 


. aN ॥ जाहिअनादिअनन्तअखण्डअछेद्अभेद्स 


wy ` 


5. जमंडलीमबजराजकहावें ॥ साजेसमाजतंबेशिरता 
| जकीलाजकीबातकहीनहिआव ॥ ताहिअहीरकी 


.. छोहरियांडछियाभरिछांडकोनाचनचारवे ॥ २ ॥ 
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यशोदाजीकोसोभाग्यवर्णन. (९९१) 


. ॥उमारमांसंबादबर्णन॥_ 


- कबित्त ॥ मिक्षकतिहारोकहांवरिशाळामलजहां 


सर्पनंकोसंगीकहहोइहेक्षीरसरमें ॥ एरीबहुरंगीबेळ 


| 


वाळोकहांनाचतहेत्रिभंगीकहीहोइहेग्वालवनमे ॥ | 


'चाउरकोचबैयार्कहुँहोईहे सुदामाजीकेपासबिषको 


'अहारीकहांपूतनाकेघरमें ॥सिन्थुसुताआनिमिळी ` 


'तर्कसोंतककरिगिरिजासुसक्यातजातझारी ठियेक 


रम ॥ १ ॥ इति» रामचंद्रापणमुस्तु॥ ॥ 
-॥ शिवस्वरूपब्णन ॥ . | 


. सवेया ॥ सांपकोकंकणमाळकपाल्जटानिकीजुटर . 
|... हीजटियाते ॥ खाउपुरानोपुरानोइबेङयुओरकी ` 
आरकहेविषमातें॥ पारवतीपतिसंपतिदेसिकहेयह 
` फेशवसंभ्रमताते ॥ आपुनर्मांगतभीखमिखारिनदे 
तदुईसुहँमांगीकहाति MengRen . ॥ 

॥ ्रीयशोदाजीकोसोभाग्यबर्णन ॥ YEL | 
ड कृबित्त ॥ जासुखकोुरपत्तिफणपतिपेठिपताङर 
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(०९०). शीलताचर्णन- ` ` 


 सातडतूम्यो ॥ जासुखकोशिवळांयसमाधिरखाय । 
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` बित्रह्ममनेंषटटरघटधरम्यो ॥ सोमुखनंदकीरानिय | 
` शोमतिदाबिकपोळदुहुंकरचर्म्यो ॥१॥ ॥ 


क्‌ | 


जटाशिरधरिमेंधूम्यी ॥ 


॥ रामबाळरूपवर्णन ॥ 


कबित्त ॥ तंत्रकोबिचारमंत्रयंत्रनकोसारभुवभारका | 


`  रबीतरागजोअघारपावई ॥ तत्वनकोजंशचंड॒अंश ` 
` - कोप्रशंसवंशदजिनविध्वंशअवतंशछबिछावई ॥ वे । 
._ दुजौनिषेधनद्यजीवकोअभेदळखवनजातवेद्देवखे | 
` दुजोनशावई ॥ अवधमहाभागनस्वयम्सुसखच्छमा 

`  ग़नसोंकोशछेशआंगनमेकागनकोधावई॥ १॥ति० ` 


A 


-॥ शीळताबर्णन ॥ 


` कुंडलिया ॥ मंडनहेेशर्यको, सजनतासनमान। | 


 वाणीसजजनसूरता, मंडनधनकोदान ॥ मंडनधनको 
> ` दवनङ्ञानमंडनइ्द्रीदम ॥ तपमंडनअक्रोधनियमर्मं 
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डनसोहतसम॥ प्रभुतामंडनमाफधममंडनछळछंड | 
न ॥ सबहिनमेंसरदारशीछुतासबकोमेडन ॥. १॥ . 
चेतावनी ॥ > 


` कवित्त. ॥ रहाहैनकोईयहांरहिहैनकोईयहजानेसब 


o कोपेनमानेभोइपरिगे॥हाथीओरघोडेजोडेछोडेसब. 
` ठौरठौरगौननमेंगाडेभूरिभांडेतेविसरिगे.॥ कहेछ 
` . विनाथरघुनाथकेभजनबिनएऐसेहीबिचारेजन्मकोठि | 


ननिसरिगे ॥ जंगवाछेजोरवाठेजाहिरजरबवालेजो. न 


.. सवाळेजाठिमचिंताकीआगिजरिंगे ॥ १ ॥ 


कुदनवणन ॥ 
कबित्त ॥ वेधाहोतफूहरकळपतरुथूहरपरमहंसचरूह 
प्रपढ्रेयापरिपाटीको॥ भूपतिमगेयाका मधेनुठांठ्गे_ 
वागरयदमद्चुवतसुचेरोहीतचाठीको ॥ काहेशिवं | 
छालतबधमंकीन्हेपापहोतवैरी सगवापहोतसांपहों: 


> तसाँटीको ॥ निधनीकुबेरओसियारसमशेरहोतदि 
` ननकेफेरसोखुमेरहोतमाटीको ॥ इति०॥ | 
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॥ साक्तबणन ॥ 


- संया. ॥ कामसेरूपप्रतापदिनेशसेसोमसेशीछ _ 
` ग्रनेशसेमानें ॥ हरिचन्द्रसेसाँचेबड़ेबिधिसेमघवासे ` 
_ ग्रहीपविषयसुखसानें ॥ शुक्सेमुनिनारदसेबकसे ` 
` . चिरजीवनलोमशसेअघिकाने ॥ ऐसेभयेतोकहातु 
. . हसीजोपेजानकीजीवनंरामनजाने ॥ १ ॥ झू - 
 मतदारअनेकमतंगजँजीरजड़ेमद्अंबुचुचाते ॥ ती ` 
` लरतुरंगमनोगतिचंचळपोनकेगोनहुँतेअधिकाते . ॥ 
“ मीतरचन्द्रसुखीअवलोकितबाहरभूपजुरेनसंमाते ॥ 
“ एसेमयेतोकहातुळसीजोपेजानकीनाथकेरेगनराते 
 . ॥ २॥ भोगमैरोगवियोगसँयोगमेयोगमेकायाकले | 
_ शकमायों.॥ त्योँपदुमाकरवेद्पुराणपव्योपदिकैब ` | 

- हुबादबदायो ॥ दोऱ्योंदुराशामेदासंभर्योपेकहूंबि _ 
` सरामकी धामनपायों ॥कायाकमायोसोऐसहीजीव T 


. नहायमरामकोनामनगायो ॥ ३ ॥ 
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॥ सोरहझंगारंवर्णन ॥ | 

कबित्त ॥ प्रथमसकलशुद्िमंजनअमछबासया - 
वृकसुदेसकेशपासनिसुधारिबो ॥ अंगरागभुषणबि 

बिधसुखबासराग कजलकलछितलोळलोचननिहा 

रिबोबोळनिहँसनिसदचातुरीचछनिचारुपछपछ . 
वृतिब्नतप्रीतिप्रतिपाछिबो ॥ केशोदांससबिलास 

करहुकुंवरिराधे इहिबिधिसोलहारिंगारनिरिंगारि . 


` AT ॥ १॥ इति०॥ 


: ॥ आसूषणवणनः॥ | 
कबित्त॥ विठियाआनोठबांकेवूधुरूजरायजरी 
जहरिठवीलीश्षुद्रघंटिकाकीजाछिका ॥ मूंद्रीउदा ` 
रपौचीकेकनओचूरीचारकंठकंठमाळहारपहिरेंगो . 


. पालिका ॥बेनीफूटशीशफूलकर्णफूळमांगफूळखु 


छकनीकमोतीसोहैबालिका ॥ केशोदास _ 
नीलवासंन्योतिजगिमगिरही FATTE 


` नोंदीपमालिका ॥ इति० ॥ 
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> षभानुकीदुळारी ॥ १॥ इति» ॥ 
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gaan | 


` _ रसरहसमेरसीलोनाचतनवळबिहारी ॥ agai 
_ रकीन्हेसंगसोहेकीरतिकुमारी॥ बाजतसदंगबीनाखु : 
` रचंगबजेन्यारी॥ बाजतकरताढझांसैंसुरलीकोशोर्‌ 
मारी गातीहेगीतगोपीशुभरागकोउचारी ॥ छे 
` तीहिताळ्सम्पेदेतीहेसबेतारी ॥ हेकैत्रिभंगकबहूँब | 


. सीमघुरजाव॥घुपदमछारढुमरी घुद्रखुरागगावै i 
` करकोपकरिकेकषहुंनाचनप्यारीसिखावै ॥ यहि. 


भांतिसेमगनह्वैरसरहसमेंबढ़ावें. ॥ प्रियादासआस 


` पाससोहँगोपकीकुमारी ॥ तिनमभ्यञचभगराजतद्ट | 


॥ छद्यदानठीला ॥ ` 


॥ राग खेदरकढीकादादरा ॥ छबिआगरनागरब 
न्योनारी ॥ छहुंगालाखवेनीसारीरतनजड़ावकी 

: चालीन्यारी ॥ चंपकळीगरेकंठासोहेनकबेस रिकीहे : 
< बिहारी ॥ भूषणवस्रविचित्रअंगमेछबिपेरतिछ 
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* बिदीनैवारी ॥ प्रियादासमटुकीशिरखंद्रेदखिछँ 


कींढबिगोपङ्मारी ॥ १ ॥ इति० ti 

॥ उलाहनलीला ॥ | 
दोहा ॥ अरीचछोसबबेगहीं, आजयशोदापास ॥ ` 
वाकेसुतकेगुणनको, करेबेगिपरकास ॥ १ ॥ ताही. 


. छिनमेसांवरे, धच्योत्रियाकोरुप ॥ भूषणबसनबि न 
- चित्रजे, पंहिरेसाजिअनूप ॥२॥ यशुदाजीकेनिक 


टपे, करीजायप्रनाम॥ रूपदेखिमोहींसर्बे, जेढिग | 
ठादीबाम॥ ३ ॥ राग-कछिमड़ा ॥ यंशोदातवसत 
गुणमंसुनाऊं ॥ काल्हिमिल्योमगमोहिमनमोहन . 
चांव्योअंगसोकाहदिखाऊं ॥ बांहपकरिछेगयोबि - 


` ` पिनमोहिकरीजोवहांसोकाहबताऊं ॥ इंडुटसोछिं 
_ . करीजोमोहनकहतमहरिमेसोसकृचाऊं ॥ ठाकुर ` 


प्रियादासकोब्रजरमकरेराजहमअबतजिजाऊ॥ १ ॥ 
रेखता-बरजोयशोदाश्यामकोप्रमटेबडेदुछारे॥ कर 
ताफिरेडिठाईतकितकिकेगेदमारे॥अरीतुमकोतुम्हा 
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` हेसुनेकरिनेम ॥ प्रियादासतारसिकको, अचळर 
हेंगोप्रेम ॥ 9 ॥ इति० ॥ 


॥ ERE arv “पशुष ULEC Fundirig by IKS. 
रेप्यारेळागतहेअवहिंबारे ॥ गुणवाकेछनोयशुदाइ : 


नियातेहँगेन्यारे ॥ एकदिवसमेरेघरमोहनचोरीगये 


तिहारे॥ ऊखळकोनीचेघरिनीकेछीकेसेदहीउतारो। 


माखनकोसबेखायकेभाडनकोफोरिडारे ॥ आतेही 


__ हमेंदेखिकेठिपतेहंजायअंध्यारे॥ ईँदनभवनमेपेठी ._ 
वनसिधारे॥ १ ॥ दोहा ॥ यहछीछाजोगावही, प ` 


N अथचपकठताग्रहगपनठीठा ॥ 


५. > 


` रागईमनदेश ॥ श्यामंसखीदोउकरतकछोछू॥ आ | 


छिंगनचुंबनपरिरेमनअपनेअपनेरूपहितोछ ॥ छू 


`  टौँछटअढकेकपोलपेनागिनिसीरहीँडोछ॥ प्रिया 


` _ दासंआनॅदनिधिठूटीप्रेमविवशबिनमोळ ॥ १ | ` 


॥रागदेवगंधार ॥ प्रेमहिंडोळेसखीप्रभुकोझुलावे ॥ 


FF : 


< नेहकेस॑मपीतिकीडोरीपढकपाठपैहरिहिरमावे ॥ . 
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(२९९ ) °` 
झोंकादेतरसिकनागरजबतंबगोपीनिजकंठलगावे ; 
॥ देखिदेखिमोहनमूरतिकोगोपीहियेबिचहर्पबदा ` 
बे॥ प्रियादासछबिछूखिहगछा के उपमाअधिकक 
हननहि आवे॥ २ ॥ दोहा ॥ चंपकछताकोसुख 


' दियो, निशिमेंसंद्रश्याम॥ होतप्रातहीचलिभये, 


मोहनअपनेधाम ॥ १ ॥ इति ॥ | 
॥ अथर्पडितलीला ॥ | 


7 ॥ राग पीछ।पंडितरुपबनेबनवारी ॥पीताबरकीधो 


तीपहिरेरचिपचिपडलिसँवारी ॥ तिङकभाळरच्यो . | 
माळगछेबिचपोथीकांखतरसोहतन्यारी॥शिरपेपा - 


| .. जगुळाबीसोहतकोबरंणेछबिअतिशुभकारी ॥ प्रिया 
` दासकेठाङ्रपहिरिखराउबरसानेतनचढेसिधारी१ 


॥अथवेंयळीला॥ ` 


|. छावनी ॥वैद्यवन्योनटवरनंदकिशोर ॥ पुकारतम हु 
| दूनमंजरीकीओर ॥ टेक ॥ वैद्यहमइन्दावनबासी ॥ _ 
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( ३०० ) शोपीगजलं 


हरतहमबिबिधिव्याधिखांसी ॥ रोगकीनीकेहमेप J 


हिंचान ॥ दिखावेरीगीहमैकोउआन ॥ दो? ॥ . 


वृ्ज्वाननरनारिहो, कोईहोयविकार ॥ हरपीरइ 


कगोडिमै, सोहमकरतपुकार ॥ टेक बातए्सा 


चीजानोमोर ॥ बेद्यकोबचनतुनतत्रजनार ॥. निक 
ठिसबद्वारेकरतपुकार ॥वेद्यतूनिकटहमारेआव ॥ 


` प्रगटसबअपनेगुननसुनाव ॥ दो ० ॥ हेव्याकुठ्य _ 


कगोपिका, सुनोवेद्यमहराज ॥ देवबिदाइगोध : 


3 नी, जोनीकीकरिहोआज॥ १॥ ' ॥ ॥ 


॥ गोपीगजल ॥ 


नंदकेफरजंद्विनसुझकोसखीभातानहीं ॥ चेनइस' | 


बेद्देदिछकोएकछिनआतानहीं ॥कयाकरूँकिस्सेक 


हंहसदईकोअच्छाकरे॥ बेद्मेरीमर्जकाइससमयतो | 


दिखातानही॥हरतरहसतमुझायामेनेक्याकरूंबेबसभ : 


शोम्रियादासकेठाकुरबिनाकोईतरहजातानहीं॥ १॥ 
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- हिंडोलालीला. (३०१) . | 


_॥ नटवरलीला ॥ .. 


_नडव्रलीलाकरतगोपाल ॥ नटवखेषसनेजेसेमोह 


नंतैसेसजेसवसंगकेग्वाळ ॥ कवहूंकरावांसपेखेल 


| .. तकबहूंकूदतमहिदेताळ ॥ नटळीलामेंचतुरशिरोम 


णिमोहिलईसबनजकीबाड॥प्रियादासकीरतिकीकु 


| मारीरीझिदईउरमोतिनकीमाछ ॥ दोहा ॥ नटवर | 
| ढीलाकोन्हकी, पंढेसुनेमनळाय ॥ नटनागरआ | 
| ` गरणुणन, छेतवाहिअपनाय ॥ १॥ इति०॥ ॥ 


॥ हिंडोलालीला ॥ २ 


` -॥ राग Ag ॥ आजबनझूलतहेपियप्यारी ॥ हम | 


हैदेलिआईहनसजंनीझूळापर्‍्योकदमकीडारी॥ य | 


. सुनानिकटतीरबंशीबटश्रीद्रन्दावनअतिशुभकारी | 
.गावतरागमछारसोाहावनमनभावनहितगोपकुमा 
री।प्रियादासद्ठषमानुजुताकोकबहुझुङावतछेछबि | 
हारी ॥ १॥ रांग मळार ॥ सावनमाससोहावन | 
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cea ॥ देखौदामिनिकेसीदमकतनभमंडळमेंषदा _ 


आईकारी ॥ मोरशोरवनओरकरतहेंओरकैछियाङू . " 


) ` कतन्यारी ॥बरसतमेघगरजतहेनान्हींनान्हींबूंदपर ` 
_तमहिप्यारी॥ प्रियांदासकहेरसिकरिरोमणिगाव | 


_तसावनतनमनवारी ॥ २ ॥ इति०॥  ॥ | 


॥ फूलबिननळलीळा॥ 


राग षट॥ फूनकेहितसाखिनसंगचछीश्रीइष | 
` भाचुङुमारीहे॥ अतिसुकमाररुपनिधिश्यामावाछ . 
` बिपेबलिहारीहे॥ छहँगालाछरेसमीसोडेआतिछुति 
.देतकिनारीहे ॥ तापेसोहेरंगबेजनीके रश सारी ` 


«Rl कंठसिरीदुङरी ओतिळरीकोस्ठुभमणिउरन्या 
- -रीहे ॥ दमकतजुगुनूउभयकुचनबिचशोभाकडहिबु 
 चघिहारीहे ॥ जातबतातमध्यगोपिनकेकीरतिराज 
` कुमारीहे ॥ गजगामिनिसुङुमारिछबीली हँसतब 

` ज्ञावततारीहे॥ प्रियादासआनंद्रसहूटतललिता 
` -दिक्ब्रजनारीहे॥१॥ ॥ N 
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` ॥अथसांझीठीलां॥.. 
राग देशबागेश्वरी॥प्रियाजीकीसांझीहरिदेखनआये 
॥ प्यारीआवतदेखश्यामकोउठकेकंठलगायेसखी | 
_ ठायआसनएंद्रशुचितांपेश्यामबिठाये॥ करकोप 
करिइपभाचुनंदिनीहरिकेचित्रदिाये ॥देलोप्यारे | 
_ चित्रतिहारेसांज्ञीकेबिचकेसवनाये ॥ तबहींबचन | 
|. श्यामञ॒भमधुरेयोंफिरिकहतसनाये॥ तेरोभेदवेदन 
| हिपावततवदर्शनकोममदृ्गअकुळाये ॥ तबहिंका 
ऊकोङवरिकिरीरीएुमनमालपहिराये॥ प्रियादास 
मिळेयुगुळपरस्परसखीसुमनबरसाये ॥॥इति>॥ .. 
र k नि : ay 
॥ चतुरताबणन ॥  - ` 
| कबित्त।शहीदृरिदरशृहस्यागिनविभूतिदीन्ह्योपापि | 
_ नप्रमोद्णण्यवतसोङलागयोग्रसित्रहेशकीन्होश्च . 


> निहिउचित्तढजुव्याडनअनदशेषमारसोदकागयो 


o ॥ गुणिनफिरावतगहिनगहदारढारणुणतेबिहीनता ._ 
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Come sem 
) ५ हिवेठकेभडाभयो ॥ कहांछोंबलानकरोतेरीएकआ - 
| ननसॉनामचतुराननपैचूकतेचछागयो ॥१॥इति॥ | 
/ 5 ॥ अथनवदुलहिनलीला ॥ | 
__ इुलहिनिकोहरिरूपबनायो ॥ल्हँंगापहिरिओढिचू 
` नभरियाघृघुटपटसुखपृछटकायो ॥ज्योकेत्योंबेठेबन `` 
` ठनकेनखशिखानिजबपनदुरायो।सखीआयदेखी | 
` जबदुळहिनिढिगसजनीकोओघतपायो ॥ करझक ` 
` ` झोरिजगायताहिपनिहषेतसकछृत्तांतुनायो ॥ ` 
` ` नारायणबहुकेलेबेकोमानुङुँवरिनेमो दियो | 
॥अथ मनावनलीला॥  - ` 
.. _ छावनी ॥ उठीअबमांनतजीगोरी ॥ रहीहेरनवहु | 
` तथोरी॥ सदाकीमनकीतुममोरी॥ कहूंमेंशपथसा - 
o यंतोरी दोहा ॥ औरनकेबहँकायेप्यारी,तुमकरि 
. ` ज्ेटीरोस। झूठसाचपंरखतनही,ब्रथादेतिहोदीस ॥ : 
` ` यहीमोहिअँचरजहैभारी ॥ १॥ तनकहँसिचित | 
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|. अपनीआरनिहारिक, देउअलिंगनदान ॥ क्षमाक 
| Í AE, जोकछुभईअजान ॥ बिनयमेरीमा 
| नोहेगोरी॥ २॥ तिहारेगुणनितप्रतिंगाऊं॥ विना. 
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: तमाखूकाकवित्त. ‘ ( ३०५ } 


~= वोसकुमारी॥ भनकधुँधुरुनकीबहिहारी ॥ दो०॥ 


he 


A 


£. 
4 
4 


आज्ञानकहुजाऊ ॥ दोहा ॥ oR पैद्रगअरुणकरि, | 
ऋकटीलेतचढ़ाय ॥ जोरावरसों बकी, काहुँबि ` 
घिनसमाय ॥ हारेहंहारजीतिईहार ॥ ३॥ जिन्हे | 


L तुमसमुझोहितकारी ॥ सोईअतिकपटीबजनारी ॥ 
ˆ दोद्यहमर्मेफूटकरायकेः आपअछगमुसक्यात्‌॥ | 


नारायणतुमनेकरी, खरीन्यायकीबात॥ भछेकोट्‌ . | 


डबुरेकोप्यार ४ ॥ इति” ॥. - 
. ॥ तमाखका काबत्त ॥ ` 


| ज्ब्रकीहेसासंदुध्दुळहीहलाहरकीरीढीकीबहि. | 


निपरपंचरूपसाजीहें ॥ नानीकरियारकीधतुरेकीम _ 


D मानीपितियानीबच्छनाग्रकीजहानमेंविराजीहे॥क | 


| हेंगंगादत्तवेपचावेंबन्यम्राणीजेअफीमकीजिठानी | 
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(३०६ ) . रखंता-इस्कचमन 


विषसंखियाकीआजीहे ॥ माहुरकीमौसीमहतांरी : 


काळकूटकीतमाखूदईमारीकिसनेएउपराजीहे ॥१॥ | 


॥ कुनारि वणन ॥ 


` कृबित्त ॥ सासुकेदेखेसिंहिनीसीजसुहाईछेतससुरके: | 


: देखेबाधिनीसीमुहबावती ॥ नर्नेंदकेदेखेनागिनी « 
` सीफुफकारेबैठिदेवरकेदेखेडाकिनीसीडरपावती ॥ _ 


आषतप्रधानसूछेजारतीपरोसिनकीखसमकेदेखेखां . 


उखाँउकरिधावती ॥ कर्केशाकसाइनीकुब॒द्धिनीकुछ " 


च्छनीएकरमकेफूटेघरऐसीनारिआवती 1 
_-॥ रेखता-इश्कचमन |) 


छगाहेइश्कतुमसेतीनिवाहोगेतोक्याहोगा?॥मुझेहे. | 
A 


x 


त्य शोकमिळनेकामिलाबोगेतोक्याहोगा! ॥ हुस्नच 
 स्मोकेमरप्यालेपिलावोगेतोक्याहोगा?॥ चमनबि 


| चआनकरसुसडा दिखाबोगेतोक्याहोगा?॥ भरमध ! 
 रताहैकुङआडमहँसावोगेतोक्याहोगा! ॥ सजनतु 
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गकपुरगतंरा (२०७ 


दिङदिवानेकोमनावोगेतोक्याहोगा !॥ अजबदी 
दाररोशचहेछिपावोगेतोक्याहोगा? ॥ चुराकरदि 
लपरायेकोदिलावोगेतोक्याहोगां! ॥ जिंगरकेदद 


कीदारुबतावोगेतोक्याहोगा? ॥ रसिकगोबिदसी 


` नेसेलगावोगेतोक्याहोगा ! ॥ १ ॥ इति> ॥ ` 


॥ जनकपुरगतरामझाँकी ॥ 


:> ॥ राग भोषाछी ॥ देखुसलीक्ञांकीकयाबांकीअति | 
। ्यारीप्यारेबनरेकी _॥ अजबअन्ूप्छयङ्नटनागरु | 
कामनिछावरिदेसँवरेकी ॥ शीसमोरमणिजडितज _ 


गामगतापरछनिहेरोहरेकी॥ जामाषेरदारजरबीला 


| कटिफेटापटपियुरकी ॥कंकणळसतकमढकरमाहीं 
_ ग्रजमोतीहियगजरेकी ॥ व्याहविभूषणभूषितअंग 


नछटाठिटकरहीसगंरेकी॥मधुरअढीअठियनकरि 


| | T 
` भबिनतड्पतांजीजिळाओगेतोक्याहोगा१॥ मेरेस ` 


a 
xe 


घायछनयनरेखवाकजरेकी ॥ सिंयकोदूछहगजबअ ._ 


| तृराछखिउपिनरहतिहियहमरेकी ॥१॥रागदेश ॥ | 
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` . खुनोतुमयारननँदीई ॥ तुम्हेंबिनरहबकसहोई ॥ | 
तिहारनेनरतनारे ॥ बानसमहायहँसिमारे ॥ तबेते | 
पीरनहिंभूळे.॥ हमारेकरतहियेशूळे ॥ Grete 


) 


` ग्राणहेतनमें ॥ बिचारोआपहीमनमे ॥ सुरतिकरि 


` ेजियोपाती॥विनयअबकरोंकोनमांती ॥ विरहके 


. सुनतम्रदुबेना ॥ छाठकेभरेहैजळनेना ॥ समेनहि | 
: कृहिसकतकोऊ ॥ मधुरअलिप्रेममेंदोऊ॥ २॥ . . 


॥ अथरामबिवाहरसवर्णन N 


॥ रागदेश ॥ छेळ्यहिंगळआाजआया ॥ छनीछी | 


` छबिक्याद्रसाया ॥ मोरअतिसुभगशीशसोहे ॥ . 


`A 


जडितमणिमाणिकमनमोहे ॥ इँडळदोउकानमेंह . 
| 


Ba ॥ कामकीमनहुँमीनछळकें ॥ दोहा ॥ व्याह 
विभूषणअंगमें, लसतसुदेशबहार॥ छटाछिटिकि 


- . क्षितिमेंरही; सषमाअमितअपार ॥ रुपछखिसब 
« केमनमाया ॥ कमळकरकडेबड़ेराजे ॥ माळमोति : 
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तिगालिमसियबरकी ॥ दोहा ॥ कमछनयनबाँके 


बड़े, मनहुँमयनकेबान ॥ सानभरेषायछकरत, श्र 
कुटीपायकमान ॥ बादकजरेकीधरिछाया ॥अवध 


कोअजबबीररसिया॥ मजेसेसबकोदिलफँसिया॥ | 
` नहीकईअसछबिदेखिपेरे ॥ कृहेकबिकेसेबुद्धि | 


St ll दोहा ॥ हसनिहायचितकी सनि, बचनअ 
मीबरसाय ॥ मधुरअलीतृणतोरिकै, बाखारबलि 
जाय ॥ सखीसियदूलहुभळपाया॥ १ ॥ इति" ॥ 


॥ सधुरमृतिरघुनन्दनंवणन ॥ `. 


| : राग भोपाढी॥सलीसियकोसजनप्यारा ॥ दिह 
तेहोतनहिंन्यारा॥ सुरतिअबहायनाहभूळे ॥ सां 
| वळारुपरगझूळे ॥ उयछविछ्यलकीबांकी ।छ- 
|. सीमेजवेतेछाकी ॥ नयनदोउमयनकेतीरे ॥ करेगे 
*  छातमिदेषीरे ॥हँसनिमदुबोढनिअतिखांसी ॥ मेरे . 
` जनुप्राणकीफांसी हरीन g 
7? चंस्ममेरेदेखनकोछलकें॥सछोनाअवधकोछालो। _ 
। . मघुरअहिजेहिंमोहीबाला ॥ १ Wate ॥ | 
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2 ॥ शसछयखवणन ॥ ` 
ant बिहाग ॥ छयलछविदृदयबीचसटकी॥ सुम । 
`. ` .गपागसिरपेंचजडितमणिकळंगीक्याळटकी ॥बस. | 
नविभूषणळछितमनोहरकमरपीतपटकी ॥मधघुरअ 


` लीनयननमेझूङतद्य॒तिनागरनटकी ॥१॥ इति०॥ ` 


5 ॥ रसिकरखता ॥. ` 
` जहांत्रजराजकळपायेचछोसखिआजवाबनमें A 


` नावारूपकेदेखेबिरहकीदोलगीतनमें ॥ नकळपड 


तीहेबेकछकोनजीळगताहेबिनजानी ॥ भइफिरतीं | 
` . 'हॉयोगिनसीअरीबाजारगलियनमें ॥ करूंकुबान . 
` . दिळउसपरजनमभरगुणनभूळोंगी -॥ मेरामहबूब ` 

| जोछाकरबिठादिमेरऑगनमें॥ नहींकछगर्जदुनियाँ 


` सेनमतडबळाजसेमेरा ॥ जोचाहोसोकहोकाईबसा 
:__.. अबतोवंहीमनम ॥ तेरीयहबातहेसांचीनहींशकह्‌ 


` स्में ॥ नारायणजोसूरतिकाहेमस्तानावोमानेकेसे 1 
. बातनमे ॥१॥इति०॥ . 
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NST सुकावप्रशसा॥ a 
दोहा-सबसोऊंचेसकविजन, जानतरसकोसोत॥ . 
` . ` जिनकेयशकीदेहको, जरामरणनहिहोत॥ ` 
॥ अथ काव्यप्रशसा ॥ | 
सोरठा-प्रभुज्यांसिखवेवद,मित्रमित्रज्यांसतकथा | 
: काव्यरसनिकोमेद,सखसिखदानितियानिज्यों ॥१ ` 
॥ अथ श्रोळष्णचन्ट्रछबिवणेन ॥ | 
दोहा-मोरपेखकोसुकुटशिर, उरतुळसीदछमाळ। ` 
b यमुनातीरकद्म्बढिग, TSN .. 
॥ अथ सत्सगर्माहमा N 
दोहा-जडंताईमतिकीहरत, पापनिबारतअंग ॥ ` 
१ कीरतिसत्यप्रसन्नता; देतसदासत्संग ॥ 
` ` ॥ब्राह्मणमाहाल्य-सवंया॥ ` 
=” ब्राह्मणपैठिपतालङल्योबलि, ब्राह्मणसाठिहजार . 
' कोजाऱ्यो॥ ब्राह्मणशोसिसयुद्रियोअरुब्राह्मण | 
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` हीपदुवंशउजाऱ्यो ॥ ब्राह्मणछातहनीहरिकेउर, « 
i ianh ब्राह्मणसेजनिवेरकरो । 
` कोड, ्राह्मणसेपरमेश्वरहाऱ्यो ॥ १ ॥ = 
 यशोदापूर्णभाग्यवणेन | 
` यशोदापूरनभागनिधान ॥ देखदेखसतचरितमनो | 
_ हरआमेद्उरनसमान ॥ कबहूँबानक्ृपानगहतहरि -| 
: . कृबहुँतषभविखान ॥ कबहुँहरिसुखदेतअंशुरीपरस | 
._  तकबहुँङशान।अतिआतुरजननीउठिधावतपरबस . 
पकरतपान॥ हरिबिळासद्रिजबोळपदावतुखतहित 
देतसदान ॥ १॥ | : 
LOC RUC a के | 
` ढोहा-उचितप्रीतिरचनावचन,सोशुगाररसजान।। 
. ` ` सुनतप्रीतिमयचितद्वैः तबपूरणकरिमाना। 
 ॥अथहासरसठळक्षण ॥ 
` दोहा-हँसीभऱ्योचितहेसिउठे,जोरचनासुनिदास॥ | 
. ` कविपण्डितताकोकहेँश यहपूरणरसहास ॥ | 
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+ ॥अथ करुणारसलक्षण॥ 

: दोहा-शोकचित्तजाकेपुने, करुणामयब्हैजाइ ॥ 
` ताकविताईकोकहेँ, करुणारसकबिराइ ॥ 

॥ अथ वीररसठक्षण॥. 

` दोहा-जोउत्साहिलचित्तमे, देतबदाइउछाह ॥ 

सोपूरणरसवीरहै, स्वेसुकविकरिचाह ॥ 

O अथ रुद्र, भयानक, बीमत्स, o 

A अडत रसळक्ष्ण॥ ` . 

5 दोहा-व्हेरिसबाहेरुद्ररस, भयहिमयानकळेखि ॥ 
शृणतेहेबीमत्सरस, अद्भतविस्मयदेंखि ॥ 
_॥ अथ शांतरसलक्षण ॥ 

: दोहा-मनविरागसमअद्युभशुभ; सो निवैद्कहन्त॥ 

ताहिबदेतेहोतहे, संतहियेरसशान्त ॥ 

म जलमरनढीका 

` ग्रागरनाभरनदेततेरोकान्हमाई ॥ हँसिहँसिसुखमो 
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(३१४)... नवनिधिनारीवर्णन- m es | 
रमोरगागरछिटकाई ॥ घूंघटपटखोळखोळसामरो + 
कन्हाई ॥ यद्चुमतितेभडीबातडाठकोसिखाई ॥ ` | 
अगरबगरझगरोकरतरारतौमचाई ॥ होतोबीरयसु . । 
: a नातीरनीरभरनजाई ॥ गिरिधरकेचरणऊपरमीराव . 

femme ॥ १॥ i 


| ॥ दादरा ॥ 
'अलकजालकेफंदेपरोना ॥ जोचाहोङशलातहिये । 
` कीमदुसुसक्यानअरोनअरोना ॥ तुमनिनीमन ' 
` ` ` मोहनमधुकरमुळेवाकीगेलढरोना॥ छूलितकिशो | 
pu bbl 18॥ | 
_ ॥ नवानाषनारीवणन सवयाः ॥ 
भोरहितेउठिगायदुहावततआनतहैगगरीदृशपानी ॥ । 
रुपसुरूपअत्रूपपतिब्रतस्रतप्रीतमकोसनमानी ॥ | 
खाबसँवारिबनावतहेबिद्यापतिपूरुषकेमनमानी।पा 5 
नीकेमांगतदूधपरोसतनारिनहींषरनीनिधिआनी।। . 
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(अथ जीवन्सुक्तवणन-सवेयो. | 
अखेजगानेरसानेरिसानेहितुअहितुनपाँस्वच्छ 
हैं ॥ पू पजमूषणर्कचनकांचजुमत्तिकामाणिकए) 
Tig UW शूलंसॉफूलसॉशालुपछाशंसों दासहिये i 
RERI ॥ रामकेनामसोंकेवळकाम, तेईभग .* 
SETS ॥१॥ A 
NS, शमदमलक्षण॥ - ` : 
टू विषगनतेरोकनो,शमतिहिकहतपुधीश | 
|: 'यंगणकोरोकनो, दमभाषतबुधवीर॥१॥॥. . 
थ्‌ श्रदासमाधानलक्षण ॥ | 
।द्गुरुवाक्यहै, श्रद्धाअतिबिश्वास.॥ 
घानताकोकहत, मळवि्षेपकोनाश ॥ | 
[घिकाविरहवणेन-सवैया ॥ .. 
` हुमैबिसरायंगेयमथुरापितुधामजहांदे ॥ 
` केयडुनन्दनकूबरिळूबरमेव्योतहांहे 
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बैशरहेरमिवाढिगयाहीतेशोचमहाउ aie |. 
पैसखीकहेळाजकरो,जबरागगईतबडा शहि. 
॥ अथ पंचपरमेश्वरवणेन संतत ॥ 


“ नभाषहिबानी ॥ STOR” 

, ` कोपरमेश्वरजानी ॥४॥ 

. ` प्रपंचवर्णन-सव 

| . न्यायकीरीतकोजाननहीजगरार्खा 

`. सावे ॥ धरोखीओरनियावकरसा 86: 
ढाधरावे ।साखीबदैअपराधिनको : 
कंकळगावे ॥ नकेधरेञयकेणुरिखाजेकरप 

` dane ॥ १ ॥ इति खुथपुराणादि १९ 


समाति 4 
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